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आक्षयन 


नाटक साहित्यको प्राचीनता 


भारतीय नाटक साहित्य विचारधारा तथा विक्रासक्रममें मूछतः स्वतन्त्र है 
इस चातको अव सभी आळोचक मानने ळग गये हें । वैदिक साहित्यकी समीचाले 
पता चलता है कि वेदिकळाळमें नाटकके सभी अङ्गो-संवाद्‌, सङ्गीत, नृत्य, पुच 
अभिनयकलाका किसी न किसी रूपमें अस्तित्व.था । ऋम्वेदमें यस-यमी, उवंशी- 
इरूरवा और सरमा-पणिके संवादात्मक सूक्कोमै नाटकीय संवादका तद वर्तमान 
है। सामदेदकी संगीतम्राणता अतिम्रसिद्व है । आलछोचर्कोका अनुमान है कि ऐसे 
संवाद ही काळान्तरमें परिमार्जित होकर नाटकोंके रूपमें परिणत हुए । रामायण, 
सहाभारतकाळमें नाटकका कुछ और स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। विराटपर्व 
रङ्गशाळाका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। नटशब्दका भी वहाँ प्रयोग किया गया है 
जिसका अर्थ श्लीधरस्वामीने 'नवरसाभिनयचतुर' किया है। हरिदंशमें रामायणकी 
कथापर आधारित एक नाटके खेले जानेका वर्णन आया है । रामायणमें भी 'नट', 
“नर्क, नाटक”, “रङ्गसञ्च आदिका वर्णन स्थान-स्थानपर मिळता है । रामायणमें 
अभिनेताके अर्थमें “कुशीलवः शब्दका प्रयोग भी पाया जाता है। महावेयाकरण 
पाणिनिने 'पाराशर्येशिलालिभ्यां भिचुनरसूत्रयोः' इस सूत्रमें नट सूत्रशब्द्से नाव्य- 
शास्रका स्मरण किया है। 
इन सारी वातोंपर ध्यान देनेसे स्पष्ट हो जाता हे कि उनके पूर्वे ही अनेक 
नाटक रचे जा चुके होंगे, जिन नाटकोंके बाद इन नरसूत्रोंकी रचना हुई होगी, 
जिन्हें पाणिनिने पूर्वनिदि्ट सूत्रमे स्मरण किया है। लच्य ग्रन्थोंको देखकर ही 
लक्षण ग्रन्थ बनते हैं अतः नटसूत्रेले पूर्वमे नाटकोंका अस्तित्व मानना होगा। 
इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत नाटक साहित्यकी परस्परा अतिप्राचीन है। 
प्राचीन पद्धतिके अनुसार विचार करनेसे भी नाटक साहित्यकी प्राचीनता 
सिद्ध होती है । भरतने अपने नाव्यशाखमें लिखा हैः— - 
“सहेन्द्रप्रसुखदें वेरुक्त'.. किक... पितासहः । 
क्रीडनीयकमिच्छासो इश्यं श्रव्यं च यद्‌ भवेत्‌ ॥ 
न वेद्व्यवहारोऽयं संश्राव्यः शूद्गजातिषु । 
तस्मात्सुजापरं वेदं पञ्चमं सावंवर्णिकस्‌ ॥ 


(छै ) 


एवसस्त्विति तानुक्त्वा देवराजं विसूज्य च। 
सस्मार चतुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तस्ववित्‌॥ 
धम्यसथ्य यशस्यं च सोपदेश ससंग्रहस्‌। 
अविष्यतश्च लोकस्य सवकर्मानुदशकम ॥ 
सवशाख्राथसरपन्न सवशित्पप्रद्शकस । 
नास्चसंज्ञामिमं वेदं सेतिहासं करोग्यहस्‌ ॥ 
एवं सङ्करप्य भगवान्‌ सववेदानचुस्सरन्‌ । 
नाट्यवेदं ततश्चक्रे चतुर्वेदाङ्गसर्भवस्‌ १ 
जग्राह पास्यस्ररवेदात्‌ सामभ्यो गीतसेच च। 
यज्ुवेदादभिनयान्‌ रसानाथवणादपि ॥ 
वेदोपवेदेः सम्बद्धो नाव्यवेदो सहात्मना । 
एवं भगवता सृष्टो ब्रह्मणा ललिताव्मकस्‌ ॥ 
आज्ञापितो विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात्‌ । 
पुत्रानध्यापयं योग्यान्‌ प्रयोगं चास्य तत्वतः ॥ 
एवं प्रयोगे ग्रारव्धे देत्यदानवनाज्ञने। 
अभवन्‌ छुभिताः सर्वे देव्या ये तत्र सङ्गताः ॥ 
देवतानास्षीणाञ्च राज्ञामथ कुटुम्बिनास्‌ । 
कृताचुकरणं लोके नाव्चमित्यभिधीयते ॥? 


शारदातनयने भी अपने 'भावप्रकाशन' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमे लिखा है :-- 
कल्पस्यान्ते कदाचित्त दग्ध्वा छोकान्महेश्वरः। 
स्वे महिश्नि स्थितः स्वेरं नृत्यन्नानन्दनिभरम्‌ ॥ 
सनसवासृजद्विप्णुं ब्रह्माण च महेश्वरः। 
नियोगाद्‌ देवदेवस्य बह्मा लोकानथासृजत्‌॥ 
इरा च देवदेवस्य पुरावृत्तमथास्मरत्‌। 
दिव्यं चारित्रमंशं मे कथमध्यक्षतामियात्‌॥ 
इति चिन्तापरे तस्मिन्नभ्यगान्नन्दिकेश्वरः। 
स नाव्यवेदमध्याप्य सम्रयोगं चतु्सुखम्‌ ॥ 
उवाच वाक्य भगवान्‌ नन्दी तञ्चिन्तितार्थवित्‌। 
नाट्यवेदोपदिष्टानि रूपकाणि च यानि तु॥ 
विधाय तेषामेकन्ठु रूपकं लक्षणान्वितस्‌ । 
भरतेषु प्रयोज्यं तत्त्वया सम्यग्‌ विजानता ॥ 
तस्मिन्‌ प्रयुक्त भरतर्भावाभिनयकोविद्‌ः । 


—— 


मड. 


(७ ) 


प्राक्तनानि च कर्माणि प्रत्यक्षाणि भवन्ति ते ॥ 
एवं ब्रवन्नन्तरधान्नन्दी सर भगवान्‌ प्रभुः 
CAEN > 
श्रस्वतद्वचनं प्रीतो ब्रह्मा देवः समन्वितः ॥ 
ततन्रिपुरदाहाख्ये कदाचिद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
चे > 
ग्रयुज्यमाने सरतेर्भाचाभिनयकोविद्‌ः ॥ 
तदेतत्‌ प्रेक्तसाणस्य सुखेभ्यो ब्रह्मणः क्रमात्‌। 
° 
वृत्तिभिः सह चव्वारः शङ्गाराद्या विनिगताः ॥” 


उपयुक्त समीक्षा तथा उद्धरणोसे यह असन्दिग्ध रूपमे कहा जा सकता है कि 
संस्कृत नाटक साहिंत्यने अपने क्रमवद्ध विकासमें वेदिक वाङमय, इतिहास एवं 
पुराणोंसे सहायता एवं प्रेरणा पाई है। इसमें भी सन्देहका स्थान नहीं है कि 
संस्कृत नाटकोंके विकासमें पर्याप्त समय लगा होगा । 

कुछ पाश्चात्य विद्वारनोका कहना है कि भारतीय नाटक साहित्य ग्रीक नाउकोंसे 
प्रभावित है, उनका तर्क है कि सिकन्दर वडा नाटकप्रिय राजा था, उसके 
मनोरञ्जनार्थ नाटकोंका प्रचुर अभिनय हुआ करता था । भारतमें आनेवाले अन्य 
ग्रीक राजाओंकी सभामें भी नाटकका काफी प्रचार था, इसका प्रभाव संस्कृत 
नाटक साहित्य पर पड़ा, किन्तु भारतीय प्रतिभाने ग्रीक नाटकोके प्रभावको | 


आत्मसात्‌ कर लिया । 


जहाँ तक विचार का संवन्ध है इस वातमें कुछ तथ्य नहीं मालूम पडता है। 
ON > 
जेसा कि पहले कहा गया है, जव हम भारतीय नाटक साहित्यको वेदों पर 
आधारित मानते हैं तब उस पर ग्रीक नारकोंके प्रभावकी कल्पना क्यों की जाय ? 
यदि हम भारतीय नाटक साहित्यका विकास वेदमूळक मानते हैं तब तो वह. 
स्वतन्त्र भी हो सकता है, उसपर ग्रीकःप्रभावकी कल्पना केसे प्रमाणित हो 
सकेगी ? ग्रीक नाटकोंके साथ भारतीय नाटकोंके तुलनात्मक अध्ययनसे भी इनका 
अवान्तर सेद्‌ ही सिद्ध होता है। कुछ लोगोंने भारतीय नाटकोंमें “जवनिका? 
शब्दका प्रयोग देखा, उसका शुद्धीकरण करके “यवनिका' रूप माना, और इसी 
“यवनिका? शब्दके आधार पर कहना प्रारम्भ कर दिया कि भारतीय नाटक 
साहित्य पर यचनदेश यूनानका प्रभाव पड़ा है। यह कथन भी नितान्त भ्रमपूर्ण 
है, यवनिका नहीं, जवनिका शब्द ही शुद्ध रूप है, वह द्रुतगामी वस्रखण्डोंसे बनी 
होने के कारण 'जवनिका' कही जाती है। राजरेखरने जवनिका शब्दका प्रयोग 
किया है, उनके प्राकृत प्रयुक्त जवनिका शब्दका संस्कृत संस्करण “यवनिका? 
बनाकर इन स्वयंभू संस्कृतज्ञोंने यूनानके संबन्धका आविष्कार कर डाला । 
वस्तुतः संस्कृत तथा म्राकृतमें भी “जवनिका” शब्द ही है । इस तरहके अज्ञानमूलक 


(७ ) 


तककी और क्या आलोचना की जाय। भारतीय रङ्गसञ्चकी व्यवस्था-पूर्णता भी 
यूनानी अभावकी चर्चाके विपरीत है।- यूनानके नाटक जब खुले आकाशमे खेले 
जाते थे, तव भी भारतका रङ्गमञ्च व्यवस्थित था, जिसका प्रभाव जावा, सुमात्रा, 
प्र्शति देशोंके नाटक पर पडा । 

सस्कृत माउकका पारस्भ 

सस्कृतमें नाटकोंकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, परन्तु वह बहुत कमसी 
नहीं है । शताधिक नाटककार संस्क्ृतर्म गिनाये जा सकते हैं। संस्कृत नारककारोसें 
सर्वप्रथम नाटककार कौन है इस प्रश्नका समाधान सरल नहीं है। इसका उत्तर 
यदि दिया जाय कि भाल ही सर्वप्रथम संस्कृत नाटककार हुए तो प्रायः यह उत्तर 
अधिक लोगोंको ठीक मालूस पड़ेगा । 

'लडरसन' महोदयका कथन है कि सर्वप्रथम संस्कृत नाटककार 'अश्वघोप' हैं। 
“लूडरसन'ने 'तुर्फान' नगरसें अश्वघोषके तीज नाटक. प्राप्त किये थे, जिनमें एकका 
नाम “शारिपुत्रप्रकरण* था। यह छुः अङ्कोंका नाटक है, इसमें शारिपुत्र मोद्र- 
ल्यायनकी प्रवज्या का इत्तान्त वर्णित हे । दूसरा और तीसरा नाटक अधूरा हे । 
इन नाटकोंकी भाषा संस्कृत हे । कालिदासको ही सर्वप्रथम नाटककार माननेवाले 
छोर्गोकी भी कमी नहीं है। यह भी हो सकता है कि कालिदाससे पहलेके बने 
नाटक इन दिनों अप्राप्य हो गये हों और अब कालिदासके नाटक ही आदिम 
नाटक कहे जानेके अधिकारी हो गये हों । | 

संस्कृतमे नाटक समृद्धि 

संस्कृत भाषामें लिखे गये नाटकोकी संख्या प्रचुर हे यह वात कही जा चुकी 
छै । केवल संख्याकी इष्टिसे ही नहीं, नाटकें अपेक्षित अन्यान्य गुर्णोकी दृष्टिसे भी 
संस्कृत नाटक साहित्यको सम्बृद्ध माना जाता है। जिस प्रकार हमारे भारतवर्षकी 
ससृद्धताकी सूचना व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, माघ आदिकी काव्यराशिसे 
प्राप्त होती है उसी तरह संस्क्ृतके नाटक शाकुन्तल, रत्नावली आदि भी नितान्त 
सम्दद्ध हं। नाटकोंकी साजसज्ञा, पात्रोंकी वेशभूषा, स्थानविरोपकी कल्पना, 
परिस्थिति-विशेषकी उपस्थापना आदि बातें ऐसी होती हें जिनसे सम्बृद्ध नाटक 
तात्कालिक समाजकी समृद्धिका अनुमान करानेमै सहायक होती हैं। इस दृष्टिसे 
संस्कृतके नाटक नितान्त सञ्चद्ध कहे जा सकते हैं। | 


संस्कृत नाटकोके प्रभेद. . 
अभिनेय साहित्यका प्रधान अङ्ग नाटक ही हैं। यद्यपि झास्रानुसार उनका 
मुख्य नाम रूपक है--'रूपारोपात्त रूपकम्‌”. रूपक शब्द ही सभी अभिनेय 


(८०६) 


कार्व्योका परिचायक है, परन्तु आपासर साधारणजन रूपकमात्रको नाटक कह लेते 
इं । संस्क्ृतभापा-निवद्ध अभिनेय साहित्य 
“नाटकसथप्रकरण भाण-ब्यायोग-ससवकार-डिसाः । 
ईहाखगाङ्कवीथ्यः ग्रहसनसिति रूपकाणि दश ॥? 

इन द॒श विभागोंमें विभक्त हे, परन्तु इनमें सर्वाधिक ससद्ध नाटक ही हे। 
अन्यान्य अङ्गांपर उतना साहित्य नहीं प्रस्तुत किया गया है जितना नाटक पर । 

नाटकें शङ्कार तथा चीररसका प्राधान्य अपेक्षित हे--'एक एवं सवेदङ्घी 
श्रुङ्घारो वीर एवं वा। अङ्गमन्ये रसाः सवे’! मनके साव प्रधानतः दो दशञार्ओोसे 
अधिक आस्वाद गोचर होते हें--उल्वणता एवं माधुर्य। माधुर्यके आस्वादनार्थ 
किये गये प्रयास श्रक्वररसप्रधान नाटकोके रूपसें और उल्वणताके आस्वादनार्थ 
किये गये प्रयास वीररसप्रधान नाटकोमें प्रथित होते हैं । 

संस्कृतमें लिखे गये नाट्कोके प्राचीन प्रसेद दो ही थे, शङ्गारप्रधान अथवा 
चीरप्रधान। वादसें चलकर संस्कृतके नाटक कुछ दूसरी दिश्याकी ओर भी मुडे । 
यद्यपि यह सुड़ना उनके हासका परिचायक हुआ पर सुरे वह अवश्य । 

पण्डितोंने जव देखा कि वीर तथा श्वज्ञार पर आधारित नाटकॉमें कछु नई . 
वात नहीं भा रही है, और इतने परिश्रमसे संपादित शास्त्रीय तस्व सरलताके साथ 
जनसनतक नाटकक द्वारा ही पहुँच सकते हैं, तब उन लोगोंने एक नये प्रकारके 
नाटकका निर्माण करना प्रारम्भ किया, जिसे शास्रीय नाटक कहा जा सकता है। 
इस तरहके शास्त्रीय नाटकके प्रणयनके प्रणयनकी दिशासें सवसे आगे आनेवाले 
हुए “प्रवोधचन्द्रो दय’ प्रणेता 'श्रीकृष्णमिश्र! । 


प्रतीकात्मक नाटक 

गम्भीर दाशनिक विचारधाराको आधार बनाकर एक मनोरञ्षक नाटक प्रस्तुत 
करना कठिन है, किन्तु यह सत्य है कि इस तरहकी कठिनाईके रहते हुए भी 
श्रीकृष्णमिश्रकी रचना सफल हुईं। श्रीकृष्णसिश्रने मानव आत्माके शाश्वत सङ्घषंका 
जो नाटकीय चित्र उपस्थित किया वह वास्तवमें मनोहर हुआ। सेद्धान्तिक 
दृष्टिसे यह नाटक अद्वेत. वेदान्त एवं विष्णुभक्तिका समन्वयात्मक रूप उपस्थित 
करता है किन्तु कहीं भो दार्शनिक विषयोंके कारण नीरसता नहीं आने पाई है । 
यद्यपि इस नाटकमें सूच्मभावोंकों व्यक्त करनेके लिये उनका सानवीकरण किया 
गया है तथापि कथावस्तु सवत्र सरल एवं सरस है, बौद्धिक व्यायाम प्रचुर 
अकाशित नहीं है। ; - 
: किसी भावविशेष या शास्त्रीयतस्वको गतिशील सचुप्यकी तरह चित्रित 
करनेके प्रयासमें सफलता प्राप्त करना कठिन काय हे । परिपक्कशाख्रीय ज्ञान और 


॥ ४० )) 


प्रोढकवित्वशक्ति यदि वरदानके रूपसें प्राप्त हो, तभी इस दिशामें सफलता प्राप्त 
हो सकती है । यही कमी रह जाती है कि इस तरहके नाटकोस चित्रित पात्र केवळ 
चुद्धिवेद्य होकर ही रहजाते हैं, उनकी काल्पनिक मानवता हमको सहानुभूति प्रकट 
करने के लिये बाधित नहीं कर पाती हे । 

इस तरहके काल्पनिक भावश्नधान या झासतरीयतच्व-प्रधान नाटक जो संस्कृतमें 
उपलब्ध होते हैं उनकी संख्या वहुत बड़ी नहीं है। छायानाटक, प्रतीकनाटक या 
भावनाटक जो कहें, कबसे प्रारम्भ हुई यह भी विचारणीय है। यद्यपि अश्वघोष 
द्वारा निमित कही जानेवाळी अपूर्णरूपसें प्राप्त कृतियोंसें असूत्तेभावों तथा गुणोंका 
मानचीकरण देखा जाता है परन्तु उन अन्थोंकी इतनी कम मात्रा उपलब्ध हुई है 
कि उसके आधार पर कुछ कह सकना संभव नहीं हे । 

इसी दार्शनिक भावको नाटकीयरूप देना कठिन हो सकता है परन्तु 
श्रीमद्गागचत (स्कन्ध ४ अध्याय २५-२८) सें पुरक्षनकी दाशनिक प्रतीक 
कथाओंने इस दिशामें संकेत किया हो ऐसी संभावनाकी जा सकती हे । संस्कृतके. 
विशाल साहित्य भण्डारमें इस पुरञ्जनबृत्तके समान अन्यान्य वृत्त भी हो सकते 
हैं। इस तरहकी दार्शनिक पृष्ठभूमिका अवलम्बन करके उगनेवाळे नाटकोंमें 
सवंप्रथम रूपसें उपलभ्यमान नाटक 'प्रबोधचन्द्रोदय' ही है। इसका रचनाकार 
११ शतक है । यहाँ इढतापूर्वक यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीकृष्णमिश्र एक 
प्रचलित परम्पराको आगे वढा रहे थे अथवा नई परम्पराको जन्म देरहे थे 
प्रवाह विपरीत तथा कष्टसाध्य होनेके कारण इस तरहके नाटक अधिक संख्यामें 
नहीं वन सके । फिर भी इस दिशासेँ किये गये प्रयास केवल नवीनताक्रे लिये ही 
नहीं, प्रतीकात्मकताके लिये भी प्रशंसनीय हें । इस तरहके नारकोके निर्माणमें 


१. श्रीमद्भागवत्त चतुर्थ स्कन्धमँ २५ से २८ अध्याय तक पुरन्नन और पुरक्षनीकाः 
वृत्त वर्णित है, वह पुर्न पुरुष तथा पुरअनी बुद्धिवृत्ति ही है, देखिये :-- 
'इत्थं पुरक्षन सम्यग्‌ वशमानीय विभ्रमैः । पुरक्षनों महाराजं रेमे रमयती पतिम्‌ ॥? 
२९ वें अध्यायमें इसका विवरण भी वहीं दे दिया गया है :-- 
पुरुष पुरक्षनं विद्याद्ददू व्यनक्त्यात्मनः पुरम्‌ । 
बुद्धि तु प्रमदां विद्यात्‌? 'सखाय इन्द्रियगणाः? 
"सख्यस्तद्वृत्तयः? 
'बृहृद्वलं मनोविदयादुभयेन्द्रियनायकम्‌? 
“पञ्चालाः पञ्चविषयाः? 
इस प्रकार आप देखते हें कि शाख्रीयतस्वोंको पत्र बनाकर काव्यकी सृष्टि शरौमद्भागवतर्मे 
की गई है । 


( ९७) 


केवळ सहज कवित्वसे काम नहीं चलता है, इसके लिये सतर्क बौद्धिक प्रवृत्ति 
अपेक्षित होती है, उसके विना जीवनसे असंबद्ध भावोंका स्थानोचित मानवीकरण 
संभव नहीं होता है । 

इस तरह की रचनाओंसें सबसे वड़ा दोष यह होता है कि वह अमूर्तभाव 
या शास्त्रीय पदार्थ जिनका मानवीकरण किया जाता हे इतने स्फुटीभूत व्यक्ति बन 
जाते हें कि उनका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है, या उनमें इतना कम व्यक्तित्व 
आ पाता है कि वह केवळ जीवनहीन भावमात्र रह जाते हैं । बहुधा वह जीवित 
व्यक्तिसे अधिक सैद्धान्तिक सूत्र ही बने रह जाते हें । 

यह सत्य है कि नाव्यशाख्रीय सिद्धान्तोंके अनुसार ही इनके आकार-प्रकार 
निर्धारित किये जाते हैं, एवं सान्य नियमोंके पालनका प्रयास भी प्राणपणसे किया 
जाता है, किन्तु फिर भी कुछ ऐसा लगता हे कि सामान्य नारकोंकी श्रेणीमें नाम 
लिखानेके लिये ही यह सव हो रहा है । अधिकतर ऐसे नाटक शास्त्रीय ग्रन्थ 
होकर ही रह जाते हैं । 


प्रतीकात्मक नाटक परिमाण 


जिन प्रतीकात्मक नाटकोंके सम्बन्धसें हम चर्चा कर रहे थे, उनकी संख्या 
संस्कृत साहित्यमें बहुत अधिक नहीं है, उनमें कुछ का नाम है-- . 

१. प्रबोध-चन्द्रीदयः, २. संकल्प-सूर्यो द्यः, ३. भावना-पुरुषोत्तमः, ४. महा- 
मोहपराभवः, ५. अम्रतोदयम्‌ , ६. विद्यापरिणयनस्‌, ७. जीवानन्दस्‌ , ८. भतृहरि- 
निर्वेदः आदि । 

'चिद्यापरिणयन’ नाटक 


“विद्यापरिणयन? एक प्रतीक नाटक है जिसमें आध्यात्मिक पदार्थ पात्र वनाये 
गये हें। यह सात अक्कोंका नाटक है, '“पञ्चादिका दशपरास्तत्राङ्का? के अनुसार 
नाटक होनेके लिये पञ्चाधिक अङ्क अपेक्षित हैं । 

“नाटकं ख्यातव्ृत्तं स्यात्पञ्चसन्धिसुसंयुतस्‌। 
विलासर्ध्यादि-गुणवद्यक्तं नानाविभूतिभिः॥ 
सुखढुःखससुद्भूति-नानारस-निरन्तरम्‌ । 
पञ्चादिका दशपरास्तन्राङ्काः परिकीत्तिताः॥ 
प्रख्यातवंशो राजपिधीरोदात्तः प्रतापवान्‌। 
दिव्यो$थ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको सतः ॥ 
एक एव अवेदङ्गी $ङ्गारो वीर एव वा। 
अङ्गमन्ये रसाः सर्वे कार्यं निवंहणेऽद्‌ भुतम्‌ ॥” 


( ४९ ) 


२ नाटकका यह लक्षण विद्यापरिणयन' सें अंशतः सङ्गत होता हे । नायक दम्य 
ह या अदिव्य इत्यादि प्रश्‍न ही नहीं उठता है क्योकि नायक तो इसमें जीवराज है 
आप उसे दिव्य केसे प्रमाणित करेंगे । 
| 'विद्यापरिणयन'की पृष्ठभूमि 

“विद्यापरिणयन'के प्रणेता सूलतः झेवागसके साननेवाळे अद्वेत वेदान्ती थे, 
उन्होंने इस मरन्थसें शेवागस-ससर्थित मोक्का स्वरूप तथा उसकी प्राहतिका उपाय 
बताया है। 'शेवागस' द्वारा प्रतिपादित सोक्षोपाय शास्त्रीय पद्धतिसे प्रतिपादित 
होनेपर उतवा हृद्यङ्गस नहीं होता, अतः उन्होंने इस सरस पद्धतिका अवलम्बन 
किया । यद्यपि इसके लिये वह 'दोंवागस मोक्षाद्‌ या इसी तरहके किसी ओर 
नामसे लिखित अन्थद्वारा सी यह कार्थकर सकते थे, परन्तु उन्होंने सोचा होगा 
कि नाटकके खूपसे लिखा गया ग्रन्थ अधिक लोळप्राह्य होगा, साधारण संस्कृतज्ञ 
भी सनोरञ्जनके साथ-साथ शास्रीय तत्त्वोका अवगम कर सकेंगे। नाटक आये 
हुए पदार्थ अधिक स्पष्टताके साथ दर्शकों तथा वाचॉके हृदयमें उतर सकेंगे, इसी 
उद्देश्यसे उन्होंने इस 'विद्यापरिणयन' नामक नाटककी रचना की है । 


$ “विद्यापरिणयन” की कथावस्तु 

अविद्याके दशवत्ती जीवराजको संसार-बन्धनसे पड़ा देखकर शिवभक्तिको 
इच्छा होती है कि किसी तरह इसका कष्ट मिट जाता तो अच्छा होता । जीवराज 
अविद्याके प्रलोभर्नोसँ तथा अविद्याकी सहचरी प्रवृत्ति तथा विषयवासनाके छुल- 
व्यापारेमिं इस प्रकारसे फँसा हुआ था कि उसे उससे छूटनेके लिये उपाय ही नहीं 
सूझते थे । जीवराजके नमंसचिव चित्तशर्माने सोचा कि जब तक जीवराजकी 
अविद्यापर आसक्तिं बनी रहेगी तव तक इसका उद्धार असम्भव है। वह आसक्ति 
तभी छूटेगी जब इसे दूसरी सुन्दरी विद्यासे प्रेम होगा। अतः यही उपाय 
किया जाय। 

. ( प्रथम अङ्क ) 

अविद्याकी सह चरियों असूया, प्रबृत्ति आदिको कुछ सन्देह हो गया कि जीवराज 
किसी दूसरी सुन्दरी पर आसक्त होकर अविद्यासे विरक्त-सा होता जा रहा हे। 
उन छोगोंने आपसमें मन्त्रणा करके तय किया कि किसी तरह जीवराजको विरक्त 


होनेसे रोका जाय। विपयवासना, प्रत्रृत्ति आदिले अविद्याके प्रभावकी स्तुतिकी । | 


अविद्याने रहस्यका पता पानेके लिये प्रवृत्तिको भेजा । वह पता लगाकर आई और 
उसने अविद्याको समझाया कि कुछ गोलमाल हे अवश्य, किन्तु तुस ऊपर-ऊपरसे 
अजान वनकर भरसक कोशिश करती रहो कि जीवराज दूसरी सुन्दरी विद्याकी 
तरफ{झुकने न पावे। जग 


ET सा 


( १३ ) 


( द्वितीय अङ्क ) 
इधर शिवभक्तिकी ग्रेरणासे निद्नत्तिने जीवराजको विद्याका चित्र दिखला 
दिया, जीवराज विद्याके वियोगमें बराबर खिन्न रहने लगा । एकान्तमें वेठकर 
जीवराज विद्याकी चिन्दामें कुछ कह रहा था जिसे अविद्याने सुन लिया, अविद्याने 
सारी वात अपनी सखियोंसे कही, उन लोगोंने कहा “कि कोई डर नहीं, विषय- 
वासनाने यथाशक्ति राजाको समझाया सी, परन्तु चित्तशर्माने उसका प्रयास 
व्यर्थ कर दिया। । 
( तृतीय अङ्क ) 
चित्तशर्साने देखा कि अविद्याको विना धोखा दिये हुए जीवराजको वेदारण्य 
तक ले जाना कठिन है, अतः उसने अविद्याको समझाया कि इन दिनों महाराज 
किसी अज्ञात कारणवश उदास रहा करते हैं, अतः आप उनके साथ देदारज्यः 
चले, उनका सन बहल जायेगा, फिर आपके प्रति उनकी आस्थाभी बढ़ जायगी । 
उधर विद्याको कह दिया गया था कि जीवराजसे वेदारण्यमें साक्षात्कार करे । 
तद्नुसार अविद्या अपने अनुचर वर्गोको साथ लेकर जीवराजके साथ 
वेदारण्यसें आ गई । 


( चतुर्थ अङ्क ) 
वेदारण्यमें जाकर अविद्या किंकत्तव्य विसूढ हो गई । उसने अपने अनुचर 
कास-क्रोध आदिको स्मरण किया । उन लोगोंने राजाको अपने-अपने वशमें करनेकी 
चेष्टाकी, परन्तु चित्तशर्माने उनके प्रयासको व्यर्थ बनाया । समय पर चित्तशर्माने 
राजाको विद्याके दर्शन भी करा दिये । यह खबर अविद्याको मिली तो उसका दिल 
दृहल उठा । उसने बहुत क्षोभ व्यक्त किया । 


( पञ्चस अङ्क ) 

विद्याको . देखनेके वादसे राजा अधिक उदास रहने रूगा। इधर अविद्याके 
सनकी भी दशा चिन्तासय रहने छगी। उसने जीवशर्साको अपने पच्षसें लाना 
चाहा । चित्तशर्माने चतुरतासे कास लिया । उसने अविद्याको समझा दिया कि आप. 
कुछ दिनों तक सपरिवार कोपागारमें निवासकरं, राजा आपको मनाने जांय तब 
भी आप नहीं साने, इसके बाद में सब ठीक कर हँगा। राजा विद्याके संबन्धमें 
चिन्तित रहने लगा, शिवभक्तिको सारी वातं ज्ञात हुई उसने तापसोंको भेजा, 
उन लोगोने राजाको उपदेश दिया। तापसोंने राजासे कहा कि हमारा आश्रम 
यहाँसे पासमें ही है, आप वहाँ जाकर देखें । राजाने वहाँ जाकर योगके दर्शन 
किये । यह सव राजाका रहस्य जानकर अविद्या लौट गई । क 


( ९४) 


( षष्ठ अङ्ग ) 
विविदिषाकी कृपासे निवृत्ति आई, शिवभक्ति तथा विविदिपाकी कृपाले 
उपनिषद्‌ देवीको निमन्त्रण देकर चुला लिया गया, इसी वीच राजाको स्वशसें 
शिचने महावाक्यका उपदेश सी दे दिया, सभीःछोग कल्याणमण्डपसें गये, विद्या के 
साथ राजाका विवाह सम्पन्न हुआ । 


( सप्तम अङ्क ) 
विद्यापरिणयनके प्रणेता 


“विद्यापरिणयन' नामक इस नाटकके प्रणेताके झूपसें 'आनन्दराय सखी? 
प्रसिद्ध हैं। नाटककी प्रस्तावनामें सामान्यतः जैसे रचयिताका परिचय दिया 
जाता है उस रूपमें आनन्द्रायका परिचय दिया गया है। 

“आनन्दराय' नुसिंहाध्वरीके पुत्र तथा ध्यम्वकदीज्षितके आतृपुनत्न थे, साथ ही 
वह तञ्जोर नगराधीश शरसापरनामक शाहिराजके मन्त्रिप्रवर भी थे। शरस 
सहापतिका राज्यकाळ सतरहवीं शताब्दी (ईशवी) का पूर्वाद्धे माना जाता है अतः 
आनन्द्राय का समय भी वही माना जा सकता हे । 

यहाँ एक वात उल्लेखनीय हे कि श्रीकृष्माचारीने अपने 1915:019 ०f 
Classical Sanskrit Literature’ नामक ग्रन्थमें लिखा हे कि-- 

“The author of this play ‘Vidyaparinayana’ was ‘Vedakavi? 
and by him it was attributed to his patron Ananda Roy Peshwa 
minister of Sarabhojil and Tukkojee king of Tanjore in the 
1811 Century. Ananda Roy is referred to by Vancishwar in 
his Mahesasataka. Vedakavi also wrote ‘Jivananda’a play of 
Similar import.’ 

“अर्थात्‌ 'विद्यापरिणयन' नामक नाटकके रचयिता 'वेदकवि? थे उन्होंने 
अपनी रचनाको अपने आश्रयदाता आनन्दरायके नामसे ख्यात किया । आनन्दराय 
तञ्जोर नगराधीश शरभ राजाके मन्त्री थे। उनका समय १८वीं शतावदीका 
माना जाता है। वंशीश्वरने अपने महिपशतकमें आनन्दरायकी चर्चाकी है। 
चेदुकविने जीवानन्द नामका एक और इसी तरहका नाटक लिखा था”। 

इस लेखसे जो बात कही गई है उसकी पुष्टि कोई प्रमाण कृष्णमाचारीने 


१. “तातो यस्य""` `"` `" `" ख्यातो नृसिंहाध्वरी” ( विद्यापरिणयन १ अङ्कु ) 
“यस्य तातानुजन्मापि तर्यम्बकामात्यदी क्षितः? ( वि० प० १ अङ्क ) 


( का 


( १५) 


नहीं उपस्थित किया है, कोई विरोधी प्रमाण उपस्थित करनेकी च्सताशाळीजन 
इसका विरोध भी यथेच्छ कर सकते हैं । 


“चिद्यापरिणयन'की दार्शनिकरष्टि 


“विद्यापरिणयन' एक शेवागम संग्मत सोच्षप्रतिपादक दाशनिकग्रन्थ है । इस 
अन्थमें यह बताया गया है जीव अविद्याके प्रभावमें पड़कर संसारमै भटकता 
रहता है और शिवभक्तिकी प्रेरणासे जब्र उसे विविदिपा उत्पन्न होती है तब 
सास्वशिव उसको महावाक्यका उपदेश देते हें जिसके बाद उसे विद्याकी ग्राप्त 
द्वारा मोक्ष मिळता है। इस नाटकमें वर्णित मोक्षपद्धति वेदान्तियोंके द्वारा 

वर्णित मोक्षपद्धतिसे थोड़ी भिन्न है। वेदान्तवाले जहाँ विविदिपाको स्वयं ज्ञानका 
कारण मानते हें वहाँ इसमें शिवभक्तिको उसकी प्रेरिका मान लिया गया ह। 
शंचागस युक ग्रकारका भक्तिप्रधान साग हे । 


चिद्यापरिणयनका साहित्यिक सौष्ठव 


हम यह कह आये हैं कि अम्मुतोदय एक दार्शनिक नाटक है, दार्शनिक नाटक 
इसे इसलिये कहा जा रहा है कि इसमें स्वाभिमत द॒शंनतरवों को समझानेके 
साथ शास्रीयपदाथाँका मानवीकरण करके सरसता तथा सरळताके साथ मानवीय 
भावोंकी अभिव्यक्ति हुई है। इसमें साहित्यिक सोष्ठव उत्पन्न करनेका भरपूर 
ग्रयास किया गया हे, 
“तापत्रस्त इवाधुना बहिरितो न स्पन्दते मारुतः 
प्राणायासवशेन योगिन इव स्तब्धा इसे पादपाः ॥” 
ग्रीष्सके मध्याहू-वर्णनमें लिखा गया यह छोकाधे हेतूत्पेक्षाका उत्तम निदर्शन है। 
तपोवनके वर्णनसे-- 
“गोवव्सान्‌ पितो निजस्तनमियं व्याखेढि शादू लिका 
बही बहसमीरणः सुखयते वातारिनः पोतकान्‌। 
गृह्णन्तो जरद्न्धतापसगणे पाणाविसे वानरा 
स्तोयाधारगतागतेषु सुख यन्त्यन्याजमंत्रीस्टतः” ॥ 
इस शोकको पढ्ते-पढ्ते काद्स्बरीका यह गद्यांश याद्‌ आ जाता हैं :— 
“चानरकरा कृष्टिप्रवेश्यमान निप्कास्यसानजरद्न्धतापसगणम्‌ ।” 
इसी प्रकार सर्वत्र साहित्यापे्तितयुणके लिये कवि सतक हैं। अधिक जाननेकी 
इच्छा रखनेवाले सूलग्रम्थ पढ़कर आनन्द उठावं । 


रामचन्द्र सिश्र 


पुरुषपात्र 


१ सूत्रधार | १४ साध्वसिद्धान्त 
२ पारिपाश्चिक | १४ पाखण्ड 

३ जीवराज | १६ काम 

४ चित्तशमो | १७ क्रोध 

५ सत्सङ्ग १८ लोभ 

६ लोकायतसिद्धान्त | १६ हष 

७ तस्तावचार २० सान 

८ विवसन २१ दुम्भ 

बुद्ध २२ संकल्प 
१० सोससिद्धान्त २३ तापस 
११ तान्त्रिक २४ योग | 
१२ श्रीबेषणव २५ पुराण आदि 
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| खीपात्र 

१ नटीं. : ८ विरक्ति 
शशिवभक्तिः  . -' ` ` ६ उपासना 

३ निवृत्ति १० भक्तियाँ 

४ अविद्या ( देबी ) ११ बिबिदिपा ` 
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७ असूया. | १४ विद्या 


विद्यापारिणयनस्‌ 
“प्रकारा? हिन्दीव्यार्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽङ्कः 
सत्यज्ञानसुखाद्वयोऽपि बहुधा रूपाणि बिभ्रचिरा- 
दप्रज्ञेयबिला सवेभवनिजाविद्यावि घेयीकृतः । 
आनन्दान्बिषयोदिताननुभवन्भूयः स्वया विद्यया 
डे प्रश्‍िलष्टः परमार्थभोगमुदितः पायादुमाया: पतिः॥ १॥ 
घ 


क्रीडोद्याननिकञ्जसीमनि सखीचातुयेतो मिश्रयो- 
रुत्कूलप्रणयोदिते सरभसाश्लेषे मिथः प्रस्तुते । 
संमोहस्तिमिता समग्रपुलका विसस्तवेद्यान्तरा 
वृत्ति: सा शिबयोरपारपरमानन्दा शिवायास्तु व: ॥ २ ॥ 


सत्यज्ञान तथा सुखस्वरूप होकर सी जनन्त-विलासा अपनी अविद्याके 
वशमे होकर नाना रूप धारणकरनेवाळा, विषयोदित आनन्दोंका अनुभव करते 


> 


इए अपनी विद्यासे मिलित होकर परमाथभोगसे सुदित शिव आपकी रक्षा 
कर ॥ 9 ॥ 


क्रीडाकाननवरत्ती निकुञ्जकी सीमापर सखीजनकी चातुरीसे मिलित शिव- 
6 गी ~ ~ र 
पावतीके सानुराग परस्पर आलिङ्गन प्रस्तुत होनेपर मोहसे स्तिमित, पूणभावसे 
रोमाञ्चित, वेद्यान्तर-स्पशशून्य आनन्दाकारा वृत्ति आपके कल्याणका कारण- 
होवे ॥ २ ॥ 


२ विद्यापरिणयनम्‌ 
अपि च-- 
सञ्जन्तो मृगतृष्णिकाजलनिधो सुक्ताजिघृक्षारसाद्‌- 
वन्ध्यापत्यकलादशुक्तिरजताकल्पेषु संकल्पिनः ! 
व्यावल्गन्त्यविसम्शिनो यदवधि ज्योतिः परं ज्योतिषां 
तत्सेतुजेगतो5खिळस्य तमसः पारं परं सातु अः॥। ३॥ 
अपि च-- 
प्राग्जन्मीयतपःफलं तमुभ्रृता प्राप्येत मानुष्यकं 
तथच प्राप्तवता किमन्यढुचितं प्राप्तं त्रिवगं बिना | 
तत्प्राप्तिश्व यया भवेत्फलबती विश्वोत्तरां शाश्वतीं 
तासट्टदकळांन्कलानिधिकलामोलिबिधत्तां शिवः || ४ ॥ 
( नान्द्यन्ते ) 
सूत्रधारः ( नेपथ्याभिछुखसवलोक्य । ) मारिष, इतस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य । ) 
पारिपाश्चिकः--भाव, एषोऽस्मि । 


Doo OSES SN 


सुक्ताको ग्रहण करनेकी इच्छासे झूगतृष्णामें आसक्त होनेवाले वन्ध्यापुत्र 
स्वणकारके द्वारा निर्मित शुक्तिमय रजतके भूपर्णाको पानेकी इच्छा रखनेवाले 
अविवेकी लोग जिस ज्योतिकी सीमातक नहीं पहुंचनेसे मिथ्या आडम्बर किया 


करते हैं, वह संसारसागरका सेतु ज्योतियोंका भी ज्योति परत्रह्म आपको अन्ध- 
कारका पार प्राक्त करावे ॥ ३ ॥ 


पूर्वजन्मक्कत तपस्याके फलस्वरूप मनुष्यभाव प्राप्त होता है » मनुष्यभावके 
प्राप्त होनेपर त्रिवगको प्राप्त करनेके अतिरिक्त क्या उचित हो सकता है ? उस 
त्रिवग़की प्राप्ति जिसके द्वारा सफलताको प्राप्त करती हे उस विश्‍वविलक्षण नित्य 
अह्वत कलाको चन्द्रमोलि प्रदान करें | ४ ॥ 
( नान्दीके अन्तमें ) 
सूत्रधार--( नेपथ्यकी ओर देखकर ) मारिप, इधर आइये । 
(प्रवेश करके ) 
पारिपाश्विक-भाव, यह मैं उपस्थित हूं । 


Se जान 


प्रथमोऽङ्कः । ३. 


सूत्रधारः--अत्र तञ्जोरनगरे देशान्तरादागताः पौरजानपदा जना 
सगबत्यास्तावदानन्दवल्लचम्बाया महोत्सबदिदृक्षया संघीभूताः 
सरसकवितानाम्नो हेम्नः कपोपलतां गता 
बिहरणसुबः षड्दशन्या बिवेकधनाकराः । 
विद्धति तपोलभ्याः सभ्या इमे मम कोतुक 
तदिह हृदयं नाटयेनेतानुपासितुमीहते || ५॥ 
पारिपार्थिकः--कं पुनः प्रबन्धमवल्लम्व्य । 
सत्रघारः--नन्बस्ति मम वशे सकलशमधनजनहदयानन्दसमुद्धाटक 
बिद्यापरिणयनं नाम नवीनं नाटकम्‌ | 
पारिपार्धिकः--कस्तस्य प्रबन्धस्य कविः | 


सूत्रधारः--विद्व त्कविकल्पतरुरानन्द्रायमखी । य एष 
गुरुदेवह्विजभक्तो नेमित्तिकनित्यकाम्यकमंपर. | 
दीनजनाधीनदयो विहरति समरे च विक्रमाक इब ॥ ६॥ 


— 2... FP 


सूत्रधार-तञ्गोर नगरसं देश-देशान्तरसे आये हुए लोग भगवती 
आनन्द्वज्लीके महोत्सवको देखनेकी इच्छासे इकडे हुए हं, सरल कवितारूप 
सुवर्णकी कसौटीके समान, पड्दशनके बिहारदेश, बिवेकके पात्र, तथा तपस्याके 
द्वारा प्राप्त दोनेवाले ये सभ्यजन मेरे हृदयमें कोतुक उत्पन्न करते हैं। अतः सेरा 

दय इन्हें नाटक दिंखलाकर आराधित करना चाहता ह॥ ५ ॥ 

पारिपाश्विक--किस नायकका अवलूम्बनकरके आप इनका आराधन 
करना चाहते हैं ? 

सुत्रधार मेरे हाथमें समस्त शान्तजनेंके हुदयोंको आनन्द प्रदान करने- 
वाला 'विद्यापरिणयन? नामका नया नाटक विद्यमान है । 

पारिपाश्‍विक--उस नाटकका प्रणेता कौन कबि है ? 

सूत्रघार-र्‍विद्वार्नो तथा कवियोंके लिये कर्पतरुस्वरूप आनन्द्रायमखी, 
वह गुरुओं, देवों और द्विजोके भक्त हैं, नित्य-नेमित्तिक तथा काम्यकमंमें निपुण 
हैं, दोनजनपर दया करनेवाले तथा युद्धमें विक्रमादिव्यके समान विचरण 
करनेवाले हैं ॥ ६॥ 


४. विद्यापरिणयनम्‌ 


यस्य किल-- 
आनन्दरायमखिनो वाल्मीकेरिव योगिन: | 
इतरापेक्षणात्सारः स्वतः सारस्वतोदय: ॥ ७ ॥ 
अपि भिः 09 > ७ ° 
नानापूवमहाक्रतुप्रणयनेरध्यात्मसंमशेने: 
कमन्रह्वपथप्रचारसाविता षड्दर्शनीबज्लमः | 
तातो यस्य किलेकराजवसुधाधौरंधरीगोष्पवि: 
क्षोणीपालकिरीटलालितपद्‌ः ख्यातो नसिहाध्चरी ।। ८॥ 
अपि च-- 
यस्य तातानुजन्मापि यशःपावितद्ङिमुखः । 
त्रिवगफलसंपन्नस्त्र्यम्बकामात्यदीक्षितः ॥ ६ ॥ 
यः स्नातो5जनि दिव्यसिन्धुसलिले यः स्वात्मविद्याश्रतो 
येनाकारि सहस्रदक्षिणमखो यः सद्धिराश्रीयते | 
सोऽयं ञयम्बकराययंञ्वतिलको विद्वत्कवीनः प्रभो- 
यंत्तातस्य बुसिंहरायमखिनस्तुल्यप्रभाबोऽनुजः ॥ १० ॥ 


इन आनन्द्रायमखीकी कविता योगो वाल्मीकि कविकी कविताकी तरह 
अन्यान्य कवियों द्वारा अवरूम्बित हो नेसे सारपूर्ण है ॥ ७॥ 

नाना प्रकारके महाक्रतुओंको सम्पादित करने तथा अध्यात्मविपयक विचार 
करनेमें जिन्हें कमंमार्ग तथा ज्ञानमार्गके अचारमें सूय माना जाता हे, जो 
पड्दरानोके प्रेमी हैं, जिनके पिता नुसिहाध्वरी एकराज नामक राजाके राज्यके 
बृहस्पति माने जाते थे, और जिनके चरणोंमें इतर राजगण अपने मस्तक अवनत 
किया करते थे ॥ ८ ॥ | 

जिस आनन्दरायसखीके पिताके छोटे भाई यशसे दिगन्तको पवित्र करने- 
वाले ध्यम्वकदी ज्षित धर्मार्थकाम सम्पन्न थे ॥ ९॥ 

जिन्होंने गङ्गास्नान किया था, जो अध्यात्मविद्यामे विख्यात थे, जिन्होंने 
सहस्र दक्षिण यज्ञ सम्पादित किया, जो विद्वानोंके आश्रय थे, यज्ञ करनेवालोमिं 
अग्रगण्य वह ऽयस्वकरायमखी विद्वान्‌ कवियोमिं प्रधान जिस आनन्द्रायमखीके 
पिता नुसिंहरायमखीके योग्य अनुज थे ॥ ५० ॥ 


प्रथमोऽङ्कः । ५ 


स तावत्‌ इद नाटकमुचितेषु प्रयोक्तव्यम्‌ इति सबहुमानमस्मद्वशे 
समर्पितवान्‌ | अनेन सुकरससिरूपपरिपदनुरञ्जनम्‌" इति ममाध्यवसायः। 
पारिपाश्चिकः--भाव, 


अपूबमप्राकृतसंविधानमुद्घुष्यते नाटकमेतदत्र | 

रसाजुभूतेरविलम्बहेतोनिरूप्यतां किंचिदिवेतिवृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

सूत्रधारः--युक्तमभिहितम्‌ , श्रयतां तावत्‌ । 

यल्लामतो बल्लभमस्ति नान्यदात्मा स शेषी सक्ढागमानाम्‌ | 

येनाधिगभ्येत तदागमान्तं प्रमेयसवेस्वमिहेतिवृत्तम्‌ ॥ १२ ॥ 

पारिपाशिक:--भाव, कृष्णमित्रप्रभ्नतिभिरत्र प्रबोधचन्द्रोदयः? इति? 
“सकल्पसूर्योदयः? इति, 'भावनापुरुषोत्तम:' इति च न्यबन्धि नाम बहुधा 
ग्राचीनेः । किमनेनाभिनवसंरम्भेण । 


सूत्रधारः ५ हि "हे 
क्षुण्णा यद्यपि शास्रपद्धतिरसावन्यः कवीन्द्ररयं 


खरलील न तितिक्षते न सहते पात्रेषु चानौचितीम्‌ | 


उस आनन्दरायमखीने “यह नाटक उपयुक्त सभ्योको द्िखळानाः इस 
अनुरोधके साथ यह नाटक सुझे सोपा था। मेरा विश्वास हे कि इन योग्य 
सभ्यजनोंका अनुरञ्जन इस नाटकसे साध्य है । 

४7२ ° 

पारिपाश्विक-मित्र, यह नाटक तो अपूव तथा प्राकृतविधानसे रहित 
है, अविलम्ब रसानुभूति हो सके इसके लिये कुछ इतिद्धत्त भो इसमें होना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 

सूत्रधार--तुसने ठीक कहा है । सुनो-- 

जिसकी प्राप्तिसे बढ़कर प्रिय दूसरी कुछ वस्तु नहीं हे, वह सकल 
वेदान्तका झोपी आत्मा जिनके द्वारा ज्ञात होता है वह प्रमेयससुदाय इस नाटक 
का इतिवृत्त है ॥ १२ ॥ 

पारिपाश्विक--भिन्न, कृष्णमित्रप्रभुति पण्डितोने इस विपयमें 'संकल्प- 
सूर्योदय” 'प्रबोधचन्द्रोदय? “भावनापुरुपोत्तम' आदि नाटक लिखे ही हैं, फिर 
इस नवीन प्रयासको क्या आवश्यकता थी ? 

८ 
सूत्रधार-र्‍यद्यपि यह शाख्रीयमारगं अन्य कवियों द्वारा भी व्यवहृत हो 


६ विद्यापरिणयनम्‌ 


नेतुः शाखमतां त्रिवगफलसंपत्ति बिमुच्यात्ययो- 
पन्यासं च जुगुप्संते तदयमारम्भोऽस्य संरम्भतः ॥ १३ ॥ 

पारिपाश्विकः--अद्वेत वस्तु, श्वङ्गारो रसः, अथ च निर्दोषता, इति 
सर्बेमिद्मत्यदूभुतं दृश्यते | अथवा. विश्वातिशायिलोकिकवेदिकलक्मीविला- 
सव्यतिकरेण जगदाश्चयकुलपरम्परानामत एते। एतत्प्रणीतमभिनवमिद्‌ 
नाटकमस्माभिरसिनीयत इति वाङमनसातिवर्ति ननु भाग्यमिदमस्माकम्‌। ` 
परंतु श्रतिस्मृतीतिहासागमतन्त्रादिसिद्धनानाबिधसाम्बशिवचरणपरिचर- 
णतद्चुसंघा ननिरन्तरितनिखिलवासरस्य तदन्तरालपरिमितपरिशिष्टकति- 
पयमुहूतनिवतनीयचतुरुदधिपरिमुद्रितसकलराज्यतन्त्रस्य शरभमहाराजम- 
न्त्रिशिखामणेरस्य जनकसनकसनन्दनप्रमुखाभिनन्दनतदीहृशमहा प्रबन्ध- 
निबन्धनपाटेमधौरंधरीयमिति मे महदाश्चयेम्‌। 


सत्रधारः--किमुच्यते मह दाश्चयसः इति । 
र सुच्यते 'महदाश्चयेम्‌? इ 


चुका हे, परन्तु आनन्दरायमखी की यह विशेषता है कि यह अश्लीलता तथा 
पात्रों सं अनोचित्यका सहन नहीं करते हें, नाटकके नेताकी शाखसम्मता फळ- 
सम्पत्तिको छोड़कर अन्य विपरीत फलके निवन्थनसे घत्रड़ाते हें, इसीसे जोर 
देकर यह प्रयास किया जाता है ॥ १३ ॥ 

पारिपाश्चिक-अद्वैत वणनीय वस्तु «हो, श्वङ्घाररस हो, फिर भी सर्वथा 
निर्दोष हो, यह सारी बातें अद्भुत दीखती हैं । अथवा--विश्वविलक्ण लोकिक- 
वदिक सम्ठद्धियंके विळाससे संसारको यह आश्चयंकी परम्परामें डालते हैं । 
हम इनके द्वारा निर्मित नांटकका अभिनय करने जा रहे हैं इससे हमरा सोभाग्य 
सन तथा वचनको पार कर रहा है । आश्चयंका विषय है कि श्रुति स्मृति इति- 
हास आगम तथा तन्त्र आदि प्रतिपादित नाना प्रकारकी सास्वशिवकी परिचर्या 
से जिनका दिन बीतठा रहता है, उन परिचर्या ओके बीच बीचमें जो कुछ समय 
पाकर सागरचतुष्टयसे घिरी हुई पूरी :प्रथ्वीके राज्यतन्त्रका सञ्चालन करते 
हैं, उन शर॒भमहाराजके मन्त्रिप्रवरकी जनक, सनक, सनन्दन प्रसुख ज्ञानिजनों से 
अभिनन्दित वैसी रचना-चतुरता कहाँसे हुई । 


सूत्रधार--क्ष्या कहते हो, आश्रयं है ? 


प्रथमोऽङ्कः। ` छ 


आबाल्यादपि पोषितोऽजनि मया प्रेम्णा तथा लालित- 
स्तेनासौ सरसामुपेतु कवितामानन्दरायाध्वरो | 
इत्येकक्षितिपाल्वंशजलघेद्‌ठया गिरां जातया 
घीरश्रीशरभावनीन्द्रवपुषा नूनं प्रसादः कृतः ॥ १४॥ 
अतः किससाध्यमेतस्य । तत्म्रणोतमिदं नाटकमिह्‌ प्रयुञजानस्तदनुशुण- 
सकलगुणरमणोयानत्रभबतः सामाज्िकालुपतिए्ठे । ( सामाजिकान्प्रति। 
किंचिदिव कर्ण दच्त्वा.)) कि व्रथ | 
अप्राकृतसभाह्ृद्या न प्राकृतगिरो मताः । 
अतः सस्क्ृतया बाचा ससालक्रियतामिति ॥ १५॥ 
साघु । सम्यगभिहितम्‌ | तथेब प्रतिपात्रमाहितो यत्नः । ( नेपथ्याभिसुखम- 
बलोक्य । ) आयं, इतस्तावत्‌ । 
( प्रविश्य ) 
नटी--आयं, इयमस्मि । 


जो वाल्यकालसे ही मेरे द्वारा प्रमसे पालित हुआ, वह आनन्दरायमखी 
मेरे द्वारा सस्नेह छाछितपालित होनेके ही कारण सरस कवित्व प्राप्त कर सका 
है, इस प्रकारकी कृपा एकक्षितिपाळ्वंशरूप सागरसे निकली शरभराज शरीर- 
घारिणी वाणीने अवश्यकी हे ॥ १४ ॥ 
अतः इसके लिये असाध्य क्या हे ? उस आननन्‍्द्राय द्वारा प्रणीत नाटकका । 
अभिनय करके में सकलगुणगरिष्ठ सामाजिकोंका अचुरञ्जन करता हूं । ( सामा- 
जिर्कोके प्रति--कानल्गाकर--) क्या कहा ? 
“अग्राक्ृतजर्नोकी सभाको आनन्दित करनेसें प्राकृत भाषा क्षम नहों होती 
हे, अतः संस्कृत भापा द्वारा ही सभाको भूपित करो” ॥ १५ ॥ 
टीक ! ठीक कहा, मेने सभी पात्रेकों वेसाही करनेको कहा है । ( नेपथ्यकी 
र देखकर ) आय, तनिक इधर तो आला । 
( प्रवेशकरक ) 


नटी-आय, यही तो हुँ । 


ऽ ` विद्यापरिणयनम्‌' 


सूत्रधारः-आर्ये, यावदस्मदीयवग्यौ वर्णिकापरिम्रहणाय संनह्य न्ति, 
ताबदिमं पुष्पसमय पधि कृत्य गीयताम्‌ | संप्रति हि 
सोत्कम्पस्तबकरुतनं दरचलदूबालप्रवालाधरं 
गायत्कोकिलपालितानघटनारज्यन्मिलिन्द्व्रजम्‌ | 
मन्दं मन्दसमीरदेशिकससादेशादितो मञ्जरी 
वामाक्षित्वमिवासिनन्ययनटना पुष्णाति दृष्ट्योमुदम्‌ ॥१६॥ 
नटी--तथा( इति गायति । ) 
सुदितालिगीतिशोभितसुग्धनवीनप्रसुनशोसनया । 
सल्लिकया सहकारं घटयन्ति विज्ञासिनो सहोत्साहाः ॥ १७॥ 
( नेपथ्ये । ) 
साधु सरतकुलाङ्गने, साघु | सम्यगभिहितं भवत्या | प्रस्तुतानुरुण- 
बचनभङ्गीभिरभिनन्दनीयासति | सत्यम्‌ | अहमिदानीं विद्यया सह परमे- 
श्वरस्य प्रतिबिम्बभूतं जोवराजं संघटयितुसेब विरचितोत्साहा भवामि । 


सूत्रधार आर्ये, जव तक मेरे सहकर्मी वेपग्रहण करके तैयार हो रहे हैं 
तव तक तुम इस वसन्तसमयके संबन्धं कुछ गाओ । इस ससय यह मञ्जरी 
तुम्हारी ही तरह रमणीय नृत्य प्रस्तुत करके हमारी ऑर्खोको आनन्दित कर 
रही है, तुम्हारे स्तन कापते हैं, इसका पुष्पस्तवक हिळता है, तुम्हारा अधर 
चलता है इसका वाळपलव, को यलोके दळके अस्तुत गानसे अ्रमरगण रञ्जित 
हो रहे हैं, मन्दवायुकी प्रेरणाले मञ्जरी नाचदी हे मानो वही उसका उप- 
देशक हो ॥ १६ ॥ 

नटो-वड़ी अच्छी बात है । (कहकर याती हे) 

प्रसन्न त्रमरगणकी गीतसे शोभित नूतन पुष्पसे हृद्य-मल्लिकाको इस 
चसन्तमें उत्साहसे विछासीजन सहकारसे योजित करते हैं ॥ १७॥ 

( नेपथ्यमें ) 

चाह भरतकुलरमणी, वाह । तुमने डीक कहा है । प्रकरणके उपयुक्त वचनके 
कारण तुम प्रशंसायोग्य हो । सत्य है कि मैं भी इस समय विद्याके साथ पर- 
मेश्वरके प्रतिविम्बभूत इस जीवराजको मिळानेमें ही उत्साह करती हुँ । 


प्रथमोऽङ्कः | ६ 


सूत्रघारः--( भ्रुत्वा, सहपेस्‌ । ) अये, मत्स्यालको रङ्गनाथनामा शिव 
अक्तभूसिकामादायागत एवं । यद्धुना-- 
ऊणोचन्दनचुम्बिफालफलकस्पष्टत्रिपुण्ड्रोज्ज्यला 
बिश्राणा परिपाकपिङ्गकलसच्छायं जटामण्डलम । 
कोटोराङ्गदहारकङ्कणपदे रुद्राक्षमालावती 
अस्मोद्धलनपाण्डरा भगवती भक्तिः पुरस्तादियम्‌ ॥१८॥ 
सदावामप्यनन्तरकरणीयाय सज्जीभवावः 
( इति निष्क्रान्ती ) 
प्रस्तावना | 
( ततः प्रविशति शिवभक्तिः । ) 


शिवभक्तिः--आदिष्टास्मि परमकारुणिक्या परमेश्वर्या । यथा-- 
सुचिरसयसविद्यादुबिल्लासेन्द्रजाल 
पशुरिव मसृगतृष्णावारिपूरविक्ृष्ट: । 


सूत्रधार--( सुनकर, हपंसे ) 
अरे, मेरा साला रङ्गनाथ शिवभक्तिका रूप धारण करके आही गया, जो 


इस समय-- 
ऊर्णा चन्दनसे शोभित ललाट पर त्रिपुण्डकी उज्जवल रेखा धारण करती 


हुई, पके हुए धानकी वाळके वणंकी जटायें धारण करके, मस्तक, वाहुमूल, 
कण्ठ, तथा कब्जेपर रुद्राक्तकी माला पहनकर भस्मलेपनसे धवलशरीरा यह 
शिवभक्ति सामने उपस्थित है ॥ १८ ॥ 
अतः हस दोनों आदमी भी अग्रिम कत्तव्य के लिये तत्पर हो जावं । 
( दोर्नोका प्रस्थान ) 
प्रस्तावना समाप्त 
( शिवभक्तिका प्रवेश ) 
शिवभक्ति-परमदयाळ परमेश्वरीने मुझे आदेश दिया हे--कि यह जीव 
चिरकाळसे अविद्याकृत ढुर्विलासरूप इन्द्रजाटसे आकृष्ट होकर--म्रगमरीचिका- 
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विलुठति खलु जीवो बिस्सृतस्वीयभूमा 
कथमसि शिवभक्त वत्सला त्वं पराची ॥ १९॥ 


इति | तदनु-- 
भूतं साबि भवहिसृश्य सकलं जीवस्य दुःख चिरा- 
दस्योत्तारणकारिणः कति बतोपायास्खयोद्धाविताः | 
इष्टापूतपुरोगमाः सनिगमा'मन्त्राः सतन्त्रा इसे 
सन्त्येबं जगदम्ब मष्िरहित हीयेत कि साधनम्‌। २० ॥? 
किच-- 
“नामेव नालमिह किं युबयोजनस्य 
संसारघोरविषसागरतारणाय । 
प्रायोभवन्ममतया कलितः स एष 
लोकेषु मामपि पदाथयितु प्रयत्नः ॥ २१॥ 
इति मया सविनय मभिहिते भगवती।सस्सितमवोचत--'वत्से, सैवं वादी: | 


जरसे आकृष्ट पशुकी तरह--लोट रहा है, उसने अपनी भूमरूपता भुळादी 
बै, अरी शिवभक्त, दयालु स्वभाव होकर भी तुम इस स्थितिमँ भी पराङसुख 
होकर क्यों बेटी हुई हे ? ॥ १९ ॥ 

उसके बाद-- 

जीवके होनेवाळे, भूत, तथा वत्तमान दुःखोंका विचार करके उससे छुट- 
कारा दिलानेवाले कितने यज्ञ, सेतु-तडायादि निर्माण और आगमोक्त मन्त्रादि- 
रूप उपाय तो तुमने निकाल ही दिये हैं, ऐसी स्थितिमें मेरे नहीं रहनेपर भी 
कौनसा साधन विगड़ सकता है ? ॥ २० ॥ 

ओर-- 

जीवके लिये संसाररूप विपसागरसे पारकरनेमें आप दोनोके नाम ही 
पर्याप्त हैं, प्रायः आप ममतावश मुझ तुच्छुजनको भी गोरवप्रदान करनेके लिये 
यह प्रयत्न करती हैं ॥ २१ ॥ 


नम्रतापूवक मैंने जब इस प्रकारसे कहा, तब देवीने सुस्कुराकर कहा कि 
वत्से, ऐसा मत कहो । * 


प्रथमोऽङ्कः | १६ 


कर्माणि सन्तु विविधानि करोतु तानि 
क्लिष्टश्चिरेण तपसा नियमैश्च घोरे: । 
त्वत्संनिधानविरहे तु भवन्ति तानि 
पाञ्चालिकाभिनयवत्फलबव ज्वितानि ॥ २२ | 
तदिदानी-- 
जनिप्रश्नतिपक्कणे शाबरताविमूढो यथा 
बिनीय नृपनन्दनो नृपतिक्रन्यया योज्यते । 
तथेनमितरभ्रमाकुलमितो महा दुग्रेहा- 
द्विमोच्य निजत्रिद्यया घटयितुं यतेथा? इति ॥ २३॥ 
( विचिन्त्य । ) ननु तदेव परमेश्वर्यीभिहितम्‌-“अत्र तब सहकृत्वरी निवृर्‌ 
त्तिरनुपदमेव मया प्रेष्यते? इति | तर्क्रिमद्यापि निवृत्तिश्चिरयति । ( पुरो 
विलोक्य । सपरितोपस्‌ । ) 
भस्मालेपनतः क्षरज्जलधरच्छायां तनुं विश्रती 
पच्मभ्यामधरश्रिया च कथमप्युन्नेयवक्राम्बुजा । 
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नाना प्रकारके क्रियाकलाप भले हो रहा करें, और जीव नाना कष्टॉको 
झेळकर उन्हें भले ही सम्पन्न किया करें, परन्तु तुम्हारे नहीं रहनेसे वे सारे 
क्रियाकलाप बेकार ही रहते हैं जसे कठपुतलियों के नृत्य निष्फल होते: 
हें॥ २२॥ 

अतः इस समय 

जैसे जन्मसे ही शवरपुरीमें वासकरनेवाळे शवरभावमूढ राजकुमारको 
शिक्षित करके राजकन्यासे विवाहित किया जाता है, उसी तरह अन्यताश्रमसे 
ग्रस्त जीवको इस दुर्भहसे सुक्तकराकर अपनी विद्याके साथ योजित करनेका 
प्रयास करो ॥ २३ ॥ 

( सोचकर ) उसी समय देवीने कहा था कि इस काय सें तुम्हारी सहायता 
करनेके लिये झैं शीघ्र हो निवृत्तिको भी भेज रही हूं, फिर भो निवृत्ति विम्ब 
क्यों कर रही है । ( आगेकी ओर देखकर, सन्तोपके साथ ) 

यही तो निवृत्ति सामनेमें उपस्थित है जिसकी देह भस्मलेपनके कारण 
वरसते हुएं मेघके सदृश प्रतीत हो रही है, वरुनियों तथा भधरकी कान्तिसे ही 
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बेयाघं परिधाय चर्म दधती संव्यानमैणीं त्वचं 
विदयुरिपङ्गजटाच्छटा विजयते सेयं निवृत्ति: पुरः ॥ २४॥ 
( ततः प्रविशति निवृत्तिः ) 
निडृत्तिः-अम्ब शिवभक्ते, प्रणमामि । 
शिवभक्तिः--वत्से, प्रकाशतां ते परं ज्योतिः । 
निवृत्ति: -भगवति, संदिष्टास्मि परमेश्वयाँ--वस्से, महति काये- 
विशेषे मया नियुक्तायाः शिवभक्तेरभिहितकरणाय प्रत्यनन्तरीभव? इति । 
तदद्य को नियोगो भगवत्याः | 
शिवभक्तिः--बत्से निवृत्ते, कथंचिदस्य जीवराजस्य सुमहतः संक- 
` राद्विसोचने बिद्यासंयोजने च विधेयो यत्नः | 
निवृत्ति:--किमेतावदस्य समापतितम्‌ | 
शिवभक्तिः--किमितोडपि समापतितव्यं देवस्य । श्णु तावत्‌, 
व्यामोहाद्सतीविलासजनितादासादितो लाघवं 
निःशङ्कं परितो बलादविरतं कामादिभिः क्षणात्‌ | 


किसी प्रकार उसके झुखका पता चलता है, उसने व्याघ्रचर्म पहन रखा हे और 
चाद्रके स्थानमें उसने म्रुगचर्म धारण किया है, उसकी जरा बिजलीकी तरह 
चमकती हे ॥ २४॥ 
( शिवभक्तिका प्रवेश ) 

निवृत्ति--मातः शिवभक्ति, प्रणाम । 

शिव भक्ति--वत्से, तुम्हें परमञ्योति प्रकाशित हो । 

निवृत्ति--भगवति, परमेशवरीने सन्देश कहा है कि वत्से, वड़े भारी कार्यमें 
मेरे द्वारा नियुक्त शिवअक्तिका कहा हुआ करनेके लिये तुम तत्पर रहना। 
अतः आप बताइये कि अभी आपका क्या आदेश है। 

शिवभक्ति--वत्से निद्॒त्ति, किसी प्रकार इस जीवराजको महान्‌ संकटसे 
छुड़ाने तथा विद्याके साथ योजित करनेका प्रयास करो । 

निदृत्ति-जीवराजको ऐसा क्या संकट आ पड़ा है ? 

शिवभक्ति--इससे बढ़कर जीवराजको क्या होगा ? सुनो--अविद्या- 
विलासवश उत्पन्न व्यामोहसे जीवराज लघुताको प्राप्त हुए हैं और कामादि 


प्रथमोऽङ्कः । १३ 


हष्यज्ञातु रुदन्क्षणेन विहसन्भूयो बिषीदन्मना- 
गित्थं हन्त परः पुमान्स महतीं नीचां दशासश्नुते ॥ २४ ॥ 
निवृत्तिः--( सखेदम्‌ । ) आश्चयेमिदम्‌ | अश्रधृष्यस्य महात्मनो देवस्य 
दुःसङ्गदोषेण "कियती विपत्तिरुदपद्यत । 
शिवभक्तिः-किमे तावदेव । श्रूयतामग्रेडपि । 
व्यासुर्धस्तरुगुल्मघासजननेः खेदान्कति प्रापितो 
भूयः कीटपतङ्कपन्नगस्ृगीभावेः कियत्क्लेशितः | 
दिष्टया माचुषपोरुषादिविधया पार स्प्रशान्वतेते 
भूयो नीचपथे पतेद्यदि कथं देवी तितिक्षेत तत्‌ ॥ २६॥ 
निदृत्तिः-भगवति) पारस्पशेनमस्य कि नाम | 
शिवभक्तिः--शृणु तावत्‌ । 
शश्बर्सिन्धुत रङ्गवद्ठहुजजुःसंपन्नध मे चये- 
वेणेः स्बणेवदस्यन्भाति बहुधा संस्कारसंयोगतः | 


द्वारा सदा कृष्ट होते रहनेसे कभी रोते कभी हंसते तथा कभी विषाद प्राप्त 
करते रहते हैं, इस प्रकार वह परमएुरुपस्वरूप जीवराज बडी ढुगेत स्थितिको 
पहुंच गये हैं ॥ २५ ॥ 

निवृत्ति--( खेदके साथ) यह बड़े “आश्रयकी बात हे, अजेय तथा 
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महात्मा इस जीवराजको ढुःसङ्गदढोपसे केसी विपत्ति आपड़ी है । 

शिव भक्ति--क्या इतनाही है, आगेभी सुनो-- 

ज्ञानरहित वृक्ष रतागुल्म तथा घासका जन्म पाकर उन्होंने कितना कष्ट 
पाया है, और कीटपतङ्गके रूपमें और झूगके रूपमें जन्मलेकर भी उन्हें कितना 
क्लेश भोगना पडा हे । सोभाग्यवश वह इस समय मानुषरूप धारणकरके 

° ~ =e ~ ७ ००७ ` 

पारका स्पशसा कर रहे हं। वह फिरसे नीचपथमें गिरे, इस बातको देवी केसे 
सह सकती हैं ? ॥ २६ ॥ 

निवृत्ति--यह पारका स्पर्शकर रहे हैं इसका क्या अर्थ ? 

८५ £ 

शिवभक्ति--सुनो-- * 

००७ ~ [$ 
समुद्रे उठनेवाले तरङ्गोंकी तरह अनेक जन्मपरम्परासे प्राप्त धमके कारण 
८, हे ~ 

इसका वर्ण संस्कारयुक्त सुवणंके समान चमक रहा है, आठ आत्मगुण तथा सेत्री 
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अष्टावात्मणुणाञ्व संनिदधते मैत्र्यादिभिभूषिता 
नेदिष्ठो नरसिंह एष महितः केबल्यलच्स्या न किम ॥ २७ || 
इदसेव तत्‌ | अतोऽयमेवाब्रसरः प्रयत्नस्य । परमेश्वयौपि तदिदसमि- 
संधायेब संप्रति वयमत्र सत्वरं नियोजिताः । | 
निवृत्तिः--भगवति, जीवराजस्य ताट्टगबिद्याब्रिघटनबिद्यासंघटनबि- 
षये परमेश्वयो: किनिवन्धनोऽयमियानभिनिवेशः | 
शिवभक्तिः--व॒त्से, जीवो नास किसितरः परमेश्वराभ्याम्‌ | श्वणु 
तहि कथयामि ते भूतार्थम्‌ | 
सत्यज्ञानलुखस्त्ररूपमहितः सवान्तरास्मेति यो 
विख्यातः पुरुषः स ताबदसतीं पश्यन्नबिद्यामिमाम्‌ | 
अस्या विश्रमसोहितः प्रमुपितस्वीयप्रभावप्रथां 
जीवो जोब इति प्रपद्य सुचिराहुन्मत्तबद्भाम्यति ॥ २८ | 
कि च— 
बिद्या नाम परा न सापि परमा चिच्छक्तिरेवात्मन: 
सास्मिन्नीहृशि गहेयव विमुखी स्वेनात्मना वर्तते । 


आदि बृत्तियाँ इसके पास हैं, यह नरसिंह क्या-क्या कैवल्यलचमीसे युक्त 
नहीं है ॥ २७ ॥ 

यही वह बात हे । अतः अयत्नके योग्य अवसर यही है, परमेश्वरीने भी 
'यही सोचकर शीघ्र हम ठोर्गोक्रो इस कार्यमें नियुक्त किया हे । 

निवृत्ति--भगवति, जीवराजको अविद्याने वियुक्त कराकर बिद्यासे युक्त 
करानेसें परमेश्वरीका इस प्रकार आग्रह क्यों है १ 

शिवभक्ति--वत्से, जीव क्या परमेश्वर तथा परमेश्वरीसे भिन्न है? सुनो, 
'सें तुमको सच्ची वात कहती हुँ । 

सत्य ज्ञान सुखस्वरूप ( सच्चिदानन्दरूप) तथा सर्वान्तरात्माके रूपमें 
विख्यात यह पुरुष असती अविद्याको देखते हुए इसके विलासोंसे मुग्ध होकर 
अपने प्रसुत्वको भूछ बेटा है और चिरकाळसे जीव नामसे पुकारा जाकर पारालो- 
की तरह भटक रहा है ॥ २८ ॥ 

विद्याभी कोई दूसरी नहीं है, वह भी आत्माकी चितशक्ति ही है, वह 
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यो सातापितरो समस्तजगतामाद्यौ शिवो तो च तो 
रूपं नाम च भिद्यतेऽथ समयेष्वेते मिथो नेतरे ॥ २६ ॥ 

तथा च परमेश्वरी स्वजनकसंकटबिषये कथमुदासीत । 

निट्त्तिः--उपपन्नसेवतत्‌ । तदेबं प्रकृतस्य कार्यस्य निबतने का 
युनरितिकतव्यता | तदत्र निपुणतरमेकमुपायमबधारयतु भगवती | 

शिवभक्तिः--( आत्मगतस्‌ । ) अतिचिरादविद्यासंसाररसेकलम्पटस्य 
जीवराजस्य बिषयदोषोद्भावनादिभिरभिसुखीकरणमतिनिम्नगामिनो सहतः 
प्रवाहस्य प्रतीपनसिव दुघटमेव । परंतु वासनागुणतया चि दपूवरमणी- 
सणिपरिणयनश्रणाडिकयंब विद्यासंघटनमुपपादनीयम्‌ | (काशम्‌ |) आए, 
चिन्तितो मया तदभिम्ुलीकरणो पायः | 

निवृत्ति:--कथसिव | 

शिवभक्तिः--( कर्ण । ) एवमिव । 

निवृत्ति:--साधु चिन्तितं भगवत्या । 


आत्मीय जीवके प्रति तिरस्कार भावनासे विमुख हो रही है, यही संसारके साता- 
पिता तथा आद्य शिव शिवा हैं, इनका नाम तथा रूप भले ही भिन्न हो, परन्तु 
समय पर यह एक ही हैं ॥ २९ ॥ 

फिर परमेश्वरी अपने जनक पर आपत्ति आने पर केसे उदासीन चनी चेटी 
रह सकती है १॥ न्‍ 

निवृत्ति--यह तो ठीक ही है । फिर इस प्रक्रान्तकार्यको सम्पन्न करने- 
'का क्या तरीका होगा ? इस विपयमें आप अच्छी तरहसे विचार करले । 

शिवभक्ति--( स्वगत ) चिरकालसे अविद्याकृत संसाररसमे आसक्त 
जीवराज को विपर्योके दोप बताकर अभिमुख करना उतना ही कठिन है जितना 
'निम्नगामी प्रवाहको ऊव्वेमुख करना कठिन हे । हाँ, वासनागुण होनेसे किसी 
अपूव सुन्दरी रमणीमे आसक्त कराकर विद्यासे योजित करना होगा । ( प्रकट ) 
अहा, मेंने जीवराजको अभिसुख करनेका माग निकाल लिया । 

निवृत्ति--केसे ? 

शिवभक्ति--( कानांमें ) ऐसे । 

निवृत्ति--आपने ठीक सोचा है । 
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शिवभक्तिः--संप्रति हि जीबराजमविद्याविषयवासना प्रवृत्तिभ्यां निर- 
न्तरमुपरुध्य निःशङ्कमकुतोभयमखिलेघु विषयेषु विज़म्भते । तदविल- 
स्बितसभिमतसिद्धये ठ्याप्रियस्व | सयापि तत्तढुपसगेषिघटनाय प्रकृतकार्य- 
घटनाय च तत्र तत्र व्याश्रियते | 
( इत्ति निष्क्रान्ते ) 
विष्कम्भः | 
(ततः प्रविशति चित्तशमंणा नर्मसचिवेन सपरिवारया चाविद्यया जीवराजः ।) 
जीवराजः--(देवीं प्रति !) प्रिये, नवनवोल्लासरमणोयेसबदसिरतिचम- 
त्कारेरति हि नाम प्रीणितो ममायमन्तरात्मा | 
का पुष्णातु पुमांसमेवमपरा संजल्पलेशोद्भवं र 
नानाकारसमस्तभोग्यभरिता देनंदिनेरुत्सवेः | 
भूतं भावि च वा कुहापि किमिद यद्धि त्वयोद्वाव्यते 
नषा दृष्टचरी न वा श्रुतचरी त्वच्चातुरीबेखरी ॥ ३० ॥ 
i SRN 
शिवभक्ति-इस समय अविद्या विषयवासना तथा परृत्तिकी सहायतासे 
जीवराजको सांसारिक विपर्योमें आसक्त करके निः्शङ्गमावसे अपना प्रभाव 
प्रकट कर रहो है । अतः तुम शीघ्र अपने कार्यङ्ी सिद्धिमें तत्पर हो जाओ । 
में भी विध्नोंको दूर करने तथा कार्यकी सिद्धिम छग जाती हुं 
( दोनोंका प्रस्थान ) 
( विष्कम्भ समाप्त ) 
(चित्तशर्मा नामक नमंसचिव तथा सपरिवार अविद्याके साथ जीवराजका प्रवेश) 
जीवराज--( देवीके प्रति ) प्रिये, तुम्हारे इन नित्य नूतन उज्चार्सोसे 
रमणीय अनुराग चसक्कारों से हमारी अन्तरात्मा अतितृप्त है । 
संकल्पमात्रसे पेदाहोनेवाले इस अकर्मण्य पुरुषको नानाविध भोर्गोसे 
भरी कोन दूसरी स्त्री प्रतिदेनिक उत्सर्वोसे पुष्ट करती रह सकती है, तुम जो 
पेदाकर देती हो क्या वह कहीं हुआ, हो रहा है या होगा? तुम्हारी जैसी 
चतुरता न देखी गई हे और न सुनी ही गई है ॥ ३० ॥. 
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देवी--( सप्रश्नयम्‌ । ) 
यत्किचित्प्रभवाम्यहं कृतिषु तत्सव भबद्वेभवं 
,कलु अतुमथापहतुमपि वा काहं वराकी जडा | 
तत्सवं भवतो बिभूतिकणिका यय्यन्मयोद्भावितं 
'सामेषोपगता किलेति ममतास्नेहादभिष्टोषि माम्‌ ॥ ३१ || 
प्रबृत्ति--अये अट्टिनि, स्तुतिरिति किमसदर्थोपन्यासः क्रियते । 
नन्वयं भवत्या 
द्त्वा कर्मपथे विचित्रबिभवे बुद्धि सम्रद्धयंसलं 
वेरिङचं पदमेतदैन्द्रमिद मित्युच्चेः पदं स्थापितः । 
स्वबोमाधरमाधुरीषु मुदितः प्रे्कन्मणीमेखला- 
जालोत्तालकलंकलादिसुभगान्भोगान्कति प्रापितः || ३२॥ 
देबी- सखि प्रटृत्ते, भवत्या सयि प्रणयविजुम्भितमेबतत्‌ | चस्लुतस्लु 
भअवदायत्तमे वेदम्‌ | तथाहि | 
क्रीडा काब्चनशेलकूटघरितप्रत्युप्नानामणि- 
ज्योतिःकबु रसौघसीमसु कनत्कल्पद्रुपुष्पास्तरे | 


देवी--(नम्र भावसे) कर्त्तव्यमिं में जो कुछ समर्थ हो पाती हूँ वह आप ही 
का वैभव है, में गरीब तथा जड़ व्यक्ति करने, पालने या संहार करनेसें कहाँसे 
समर्थ हो सकती थी । सें जो कुछ भी कर सकी हूँ वह आपकी ही विभूतिकी 
कणिका है, आप मेरी प्रशंसा केवल इसीलिये कर रहे हैं कि में आपके आश्रयमें 
रहकर आपकी ममताका पान्न वन गई हूँ ॥ ३१ ॥ 

प्रवृत्ति- अजी स्वामिनी, प्रशंसा करनेमें क्या असत्य वस्तु कही जाती है ? 
आपने इनको--- | 

कर्ममार्गकी समृद्ध बुद्धि प्रदान करके इन्द्रका तथा ब्रह्माका उन्नत पढ्‌ 
प्राप्त कराया, और देवळलनाओंकी अधरमाधुरीसे आनन्दित कराकर उनका 
सेखलामणियोंके समुदायके झणस्कारोंसे रमणीय नानाभोग प्राप्त कराये ॥३२॥ 

देबी सखि प्रबृत्ते, आपके भी प्रणयका ही यह विलास दै, वस्तुतः यह 
सारा कारनामा आपका ही है । क्योंकि--क्रीड़ापवंतके .शिखरपर खचित 


२ वि० 
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उद्दामस्मरदपेविश्रमवती संभोगश्वङ्घारिणो 
यत्क्रीडन्ति विल्लासिनस्तदखिल लीलायितं ते न किम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌ । ) हन्त | तदेवमासामन्योन्यप्रशांसाभिनन्दना- 
भिनिवेशेन तन्मय इव जायते बयस्य: | तदयमेवावसरो बिवेकादीनभि प्र- 
तिश्रुतार्थोपक्षेपस्य तदेवममिधास्ये | ( प्रकाशप्र | ) अत्र तेन किमित्येव 
परिणतो सवमिदं अवेत्‌ । 

विषयवासना---( सामपस्‌ । ) अये, निपुणः खळु भवानुचितोपचारे: 
स्वामिपादपरिचरणेषु | ( देवी प्रति।) 'तेन किम्‌? इत्यस्मदुःद्वावितेषु नीरस- 
त्यमापाद्यता राजहितषिणाझुना सहामन्त्रिणा चित्तशर्मणा पूर्वद्युरधि- 
निशीथिनि विनोदव्याजेन देवपादविषये कश्रिन्महानुपचारः कृतः 
'स्वधमेः किलछायमस्यः इति, तद्देवेन तितिक्षितम्‌ । 

देवी--तत्कथमिव | 
जा क 
नानाविध मगिर्योकी ज्योतिसि चमकते ग्रासादोमें कल्पवृक्ष पुष्पांसे रचित 
शय्यापर उद्दाम कामवेगसे भरी छलनाओंके साथ विळासी जन जो क्रीडाएँ 
किया करते हैं क्या वह तुम्हारी लीळा नहीं है? ॥ ३३ ॥ 


चित्तशमी --( स्वगत ) हन्त, इनकी परस्पर प्रदांसाक्रे आग्रहसे हमारे 
वयस्य तन्मय-से हो रहे हैं । अतः यही अवसर है कि विवेकादिके साथ की 
गई प्रतिज्ञासे संबन्धित वस्तुका प्रसङ्ग छेडा जाय । ( प्रकट ) यहाँ उससे 
क्या ! अन्तमें इतना ही भर कह देनेसे सब ठीक हो जाता है । 


- विषयवासना--( क्रोधपूर्जक 2 अजी, आप उचित उपचार द्वारा स्वामी- 
की सेवा करनेमें खूब दक्त हैं ? ( देवीके प्रति ) उससे क्या? ऐसा कहकर 
हस लोगों द्वारा उपस्थापित विषयकी नीरसता प्रतिपादित करनेवाले राज- 
हितेपी महामन्त्री चित्तशर्माने कळु आधीरातके समय महाराजके प्रति कुछ 
महान्‌ उपकार किया था, महाराजने यह कहकर क्षमा कर दिया कि यह तो 
उसका स्वभाव ही है । 


देवी--सो क्या ? 
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विषयवासना 
शादलश्वश्टगालमकंट महारक्षस्तरच्वात्मना 
घोरोद्गोषणमन्धकारिणि बने खादन्निबाभ्यागतः | 
देवी- -स्वप्नस्य तदधीनतया तस्य सवोऽपि वेषः संगच्छत एव | 
ततस्ततः | - 
विषयवासना 
तद्दृष्टा भयतो बिसंस्थुलपदं धावन्द्रुान्पबंता- 
नारोहन्निपतन्निबाङुलतरो दिष्टया प्रबुद्धो बिभुः ॥ ३४ ॥ 
जीवः- प्रिये, सत्यमेतत्‌ । आकस्मिकतया बहुपयोकुलो5स्म्यनेन । 
देवी--(सस्मितम्‌ ।) उचितमेव कृतम्‌ । भवितव्यं खलु तदेकीभाबस्य 
'फलभोगेन । 
चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌। ) यथाकथंचिदयमभिभाबनीय इति धूर्ताया 
विषयवासनाया हृदयम्‌ । ( प्रकाशम्‌ । ) अथि कश्मले, यद्साधु तदेव मम 


बिषयबासना--वाघ, कुत्ता, गीदड़, वानर, राक्षस, आदि भयङ्कर जन्तुओं- 
के रूपसें घोर शब्द करते हुए महातमसे व्याप्त वनमें खानेके लिये उद्यत- 
-सा होकर उपस्थित हो गया । 

देवी--स्वप्न उसके अधीन हे, उसका जो भी रूप हो वह उसके अधिकार- 
की बात है । हाँ, इसके आगे क्या हुआ ? 

विषयवासना--यह देखकर भयसे कम्पमान चरणोंके सहारे दौड़ते हुए 
चेड़ों तथा पर्वतोंपर चढते एवं गिरते हुए व्याकुल होकर जीवराज जग 
गये ॥ ३४ ॥ | 

जीव-ग्रिये, यह सत्य हे । एकाएक आ जानेके कारण इस घरनाने मुझे 


व्याकुळ कर दिया हे । 
देवी--ठीक हुआ हे । चित्तके साथ घुल-मिल जानेका फल तो भोगना ' 

ही है। | 
चित्तशमो- ( स्वगत ) किसी तरह यह धूर्ता विषयवासना चाहती हे 

कि मुझे नीचा:दिंखाया जा सके । ( प्रकट.) अरी पापिन, जो बुरा है. वही मेरा 
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चेष्टितमुद्भावयसि, यदभिनन्दनम्‌ । इदं तु(न)प्रतिपादयसि । यत्किल, 
त्बङ्गततङ्गतुरङ्गकोटि विनटन्माद्यत्पदाति क्कण- 
द्धण्टाजालझणंझणद्‌्दढरतात क्षीबद्दिपश्नांण च | 
्रानेकपुरी: श्रिया सुरपुरीरेतास्वयं वेभवे- 
रानीतो सणिमण्डपे ननु मया सिंहासने$ध्यासितः ॥ ३५ ॥ 
जीवः--इद्भप्यस्त्येब | तदेवमपूरवाथेप्रपत्चनविधाबयसेच समर्थः | 
प्रवृत्ति--आभासमात्रमिदमखिलमपि कस्मिन्कोणे बां भट्रिन्या: प्रभा- 
वसहिमातिशयस्य । 
उद्यानानि महावनानि गिरयः प्रासादसोधादयः 
प्राकारस्तु सचक्रवा लशिखरी सेयं तु सप्ताणेबी । 
आशास्तोरणगोपुराणि दश तास्तेजस्जयी दीपिका 
यस्याः शिल्पमियं पुरी वसुमती सा केन बा बण्यताम्‌ ॥३६॥ 
बिषयचासना--सखि प्रवृत्ते किमल्पमेवोदाहृतम्‌ । इत्थं कति 


किया चता रही है, जो प्रशांसा है । यह तो तुम नहीं कह रही हो कि-- 

जहाँपर घोड़ोंकी राशि दौड़ रही. हे, पदाति सेना इधर-उधर 'चळ-फिर 
रही हे, नाना प्रकारके घण्टे शब्द कर रहे हें, मदमत्त हाथी चिग्घाढ रहे हैं 
सम्द्धिमें सुरपुरीसदशा ऐसी अनेक नगरियोंका निर्माण करके मैंने उनको 
सणिमण्डपमें ले जाकर सिंहासनपर आरूढ़ करा दिया ॥ ३५ ॥ 

. जीव>--बह भो वात ठीक ही है। इस प्रकारके अपूव अथोंके निर्माणमें 

भी यही समर्थ है । 

प्रवृत्ति--यह सब तो आभासमात्न है, स्वासिनीके प्रभावके किसी कोणसें. 
यह सब-आ जा सकता है । 

जिस अविद्याने महावनरूप उद्यान, पर्वतपरम्परारूप प्रासादमाळा, दिगन्त- . 
ब्यापी पवंतससुदायरूप प्राकार, सप्तससुद्ररूप `परिखा, निशारूप गोपुर तथा 
सूर्यचन्द्र और वहिरूप दीपकसे युक्त इस एथ्वीका निर्माण किया है, उसका 
चणन किस म्रकारसे. किया जाय ?.॥ ३६ ॥ न 


बिषयवासना--सखि प्रवृत्ति, थोड़ा ही क्यों कह ::रद्दी--हो'?;.-इस - तरह. 
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जगन्ति जयन्ति, कति वारानमूनि गतानि, कति च वारानुत्पादितानि 
भट्टिन्या | 
चित्तशर्मा--( सोत्प्रासम' । ) अये, सत्यम्‌ | आभासमात्राण्येव मदार- 
उघानि | यतः प्रातिभासिकानि | युष्मदुद्भावितानि तु पारमार्थिकानि 
स्थिराणि सुखानि देवस्य । 
अविद्या--( सखेदम्‌ । ) हन्त ! प्रणयिनः समक्षमेव ममेणि तोदः कृतो 
चेधेयेन | 
विपयवासना--अरे, तत्त्वं न जानासि | 
सुखसस्त्वसुखं वास्तु नेव साधु निरन्तरम्‌ | 
यथा विरहिणी कान्ते रमते कि तथापरा ॥ ३७ ॥ 
देवी--अये, चपलस्वभावोऽयमस्थिरप्रणय इति । नन्बव॑गतमेतत्‌ । 
चित्तशर्मा--( सोत्मासम्‌ । ) देव, श्रयताम्‌ । 


के तो कितने संसार हैं, कितनी वार वे आये गये, किलनी बार हमारी स्वामिनी- : 
ने उन्हें उत्पन्न किया । * 
चित्तशमौ--( उपहासके साथ) अजी, ठीक है, में जो कुछ करता हुँ 
वह तो आभाससात्र हे, क्योंकि वह प्रातिभासिक हे, तुम्हारे द्वारा उरपादित 
सुख ही तो जीवराजके लिये वास्तविक रूपसं सत्य हँ । 
अविद्या--( खेदके साथ) हाय, इस मूखने प्रियतमके सामने ही 
मम पर प्रहार कर डाला । 
विषयवा सना--भरे, तुमको वस्तुतरवका ज्ञान नहीं है, 
सुख हो अथवा दुःख हो, कोई भी वस्तु सदा सेवित होनेपर भली नहीं 
लगा करती है, जेसे विरहिणी स्री दीर्घकालोपरान्त होनेवाले प्रियसंयोगसे 
असन्न होती है वेसे नित्य-संयोगिनी नहीं ॥ ३७ ॥ 
देवी--भरे, यह चपलस्वभाव तथा अस्थिरप्रणय है । यही समझमें 
आ रहा है । 
चित्तशमो--( उपहासके साथ ) देव, सुनिये 
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एतास्ताबदहं प्रताय करणद्वाराणि बद्ध्वा हढं 
निव्योपारतया पुरीतदुदरे गूढं निलीय स्थितः । 
दुःखासंकलितं नयाम्यनुपढ नो चे द्भबन्तं सुखं 
कृत्वा रोगसहस्रगुम्फनमिसाः किं वा बिदध्युने ते ॥ ३८॥ 
अपि च | इयं किल कदाचिदाश्रितमुत्कषति, कदाचिदपकर्षेते, कदा- 
चिदभिनन्द्यति | तत्तहिलक्षणगुणभिजन्नाः प्रकृतयस्तावद्स्या दवौराः | 
प्रबृत्ति--घिङमूख, कुलमहत्तरामपि भष्टिनीमसिभवज्धाड्यमेव प्रका- 
शयसि 
चित्तशर्मा--अये, जाड्य चापल मोख्यमन्यद्वा यत्किचिद्विवक्षितम 9 
तदखिलमपि युष्मदीयमेव । कि न प्रसरेयु: सबिन्रीगुणास्तत्प्रसवेषु । 
अविद्या--( सखेदुस्‌ । आत्मगतम्‌ । ) केन किमुपदिष्ट वा यथापुरमयम- 
स्मास न वतते | 
चित्तशर्मा--( स्मितं कृत्वा । ) राजा सर्वथायमेतत्कलहेन निबिण्णो 
सिवृत्त्युन्सुख इव | 
मैं इन्हें ठगकर, इन्द्रिय द्वारों को भली भाँति बन्द करके, निर्व्यापार भाव- 
से पुरीतती नाड़ीमें छिपकर बैठा हुआ यदि आपको दुःखसे असम्पृक्त सुख नहीं 


मस्त कराऊं तो ये विपयवासनायें नाना प्रकारके दुःखों तथा रोगोंकी सृष्टि 
करके क्या कर सकती हें ॥ ३८ ॥ 


और यह कभी आश्रित व्यक्तिको उपर तथा कभी नीचेकी ओर खींचती 
है, कभी खुश करती है । भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रवृत्तियोसे इसके गुण भिन्न- 
भिन्न हें । 


प्रवृत्ति--घिक्कार है तुझ मूखको, कुछश्रेष्ठा स्वामिनीका अनादर करके 
तू अपनी मूखता ही प्रकट करता हे । 


चित्तशामी-अरी, जाड्य, चापल, मूखता, जो भी तुम कहना चाहती 
हो, सभी तुम्हारे ही गुण हैं, क्या जननीके गुण सन्तानमें नहीं आते हैं ? 
अविद्या--( सखेद, स्वगत ) न जाने, किसने क्या समझा दिया है ? 
- यह पहले जैसा ब्यवहार हम लोगोंके प्रति नहीं करता है। 


चित्तशमी-( सुस्कुराकर ) इस कलहसे खिन्न राजा सर्वथा निवृत्तिकीं 
ओर आकृष्ट-से दीख रहे हैं 


लह हक लय 
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( ततः प्रविशति संकल्पो दौवारिकः । ) 
दौवारिकः--देव, तापसी काचन सशिष्या प्रतिहारभुवमागता देव- 
पादं दिखक्षते। ` 
राजा--सादर प्रयश्यताम्‌। 
( ततः प्रविशति तापसीवेपा सह शिष्या निवृत्तिः । ) 
निवृत्ति---अये शान्ते, तत्रभवत्या शिवभक्त्यायाहसेवं किलाभिहि- 
तास्मि--'बत्से निवृत्ते, मायागह नकमेणश्चित्तशमेणो भेदनेनेब जीवराजो- 
5भिमुखीकरणीय:? इति | हन्त | परमाथोबिसंवादी भवति महात्मनामध्य- 
वसाय: । तथाहि । प्रवृत्तिरिति विषयवासनेति च ये तावदिमे सांप्रतमवि- 
द्यासाम्राज्यसवेस्वनिर्वाहिके प्रथिते, एतयोस्तावदन्धयोरिव चित्तशमोवल- 
स्बमन्तरेण कियानपि न प्रचार: | अस्मिस्तु ततो भेदं गमिते तदन्ववायः 
सर्वोऽपि शिथिलितप्रायः) तदिदमभिसंधायेव तद्भदनाय भगवत्या शिवभ- 
क्त्या प्रथमत एव बिवेकादयः प्रहिताः | ( पुरो विलोक्य । ) स एष जीव- _ 
स्तेन चित्तशर्मणा सह संलपन्नितत आस्ते | यवादेनमुपसपसि | (उपसपंति |) 


( संकल्प नामक दौवारिकका प्रवेश ) 

दौबारिक- देव, शिष्याको साथ लिये कोई तापसी आपके दशनाथ 
दरवाजेपर उपस्थित है । 

राजा-सादर बुला लाओ । 

( शिष्याके साथ तापसीवेपा निवृत्तिका प्रवेश ) 

निवृत्ति--अरी शान्ति, पूज्या शिवभक्तिने मुझसे कहा है कि वत्से 
निवृत्ति, 'मायाके कारण विचित्र कर्मशील चित्तशर्माको फोड़कर ही जीवराज- 
को अभिमुख करना होगा?। हाय, वड़े आदमियोंकी चेष्टायं परमार्थसे मिलती. 
जुळती हुआ करती हैं । देखो, प्रवृत्ति और विषयवासना, ये दोनों जो इस समय 
अविद्याके साम्राज्यको चलानेवाली मानी जाती हैं, वे दोनों ही अन्धी हैं, 
'ित्तदार्मारे अवळम्वनको नहीं पाकर इनका थोड़ा भी संचार संभव नहीं है । 
चित्तशर्माके फूट जानेपर उसका सारा वंश ही शिथिल पड़ जाता है। यही 
सोचकर भगवती शिवभक्तिने चित्तशर्माको फोड्नेके लिये पहले ही |विवेकादि- 
को भेज दिया हे। ( आगे देखकर ) वही जीवराज चित्तशर्माके साथ वातं 
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जीवः--( निवंण्य 1) इयं सा 
. गाढोन्नद्धज्टाकलापकपिलश्रीपूतबाळातपा 
बिभ्राणा भसितानुलेपधवलच्छायां तनुं पावनीम्‌ | 
भिक्षापात्रमयूरपिच्छे चयश्रृत्पाणिद्द या मेऽधुना 
काषायाम्बरघारिणी कलयति स्वान्ते घरति तापसी ॥ ३९ ॥ 
( उपसृत्य प्रणसति । ) 
निवृत्ति:--सान्द्रानन्दघनो भूयाः । 
जीवः--भगवति, इत आस्यताम्‌ | ( इष्यासनं निर्दिशति । ) 
( निवृत्तिर्पविशति । ) 
राजा--कः प्रदेशोऽलंक्रियते तत्रभवत्या, कानि च भुवनपावनान्य- 
भिधानाक्षराणि, किमुददेश्यकश्चायमिहागमः, इति विविदिषासि । 
निवृत्ति--वत्स, श्रयताम्‌ । 
` दपणबदभिमुखानां दशयदात्मस्वरूपमखिलानाम्‌ | 
बिस्मयशेबधि रास्ते वेदारण्याभिधं शिवत्तेत्रम्‌ ॥ ४० ॥ 


करता हुआ इधर आता है। मैं भी तव तक उसके पास जाती हुँ । ( समीप 
जाती है ) | । 

जीव--( देखकर ) कसकर वचाँधी गई पीताभ जटासे बालातपकी 
कान्तिको पवित्र करनेवाली, : भस्मलेपसे धवल पवित्रशरीरधारिणी, भिक्षापात्र 
तथा मयूरपिच्छुको दोनों हार्थोमै रखती हुई एवं कापायवस्रधारिणी यह 
तापसी हृदयको शान्ति प्रदान कर रही है ॥ ३९ ॥ 

( समीप जाकर प्रणाम करता है ) 
निवात्त--आनन्द्मय हों। 


जीव--भगवति, यहाँ बंडिये । ( आसनकी ओर संकेत करता है ) 
( निवृत्ति चेठती है ) 


राजा--आप कहाँकी रहनेवाली हैं ? आपके शुभनामको कौन-कौन-से 
अक्षर पवित्र करते हैं ? किस उद्देश्यसे आप यहाँ .आई हैं ? में यह सब जानना 
चाहता हूँ । 

निवृत्ति--वत्स, सुनो--दपणकी तरह सामने आनेवाळे समस्त पदार्थों- 


“112. - त 


ere TT 
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तस्मिन्नष्टफलद्रुमाः कति ततेः शाखाशते रुच्छिता 
हृ्योपासनवल्लरीकबचितास्तत्र प्रदेशाः कति | ` 
तेषां सूलफलादिकानि कति वा तत्सवमास्ता महो 
तत्रत्यामृतमाधुरो न परतः कुत्रापि सत्यं व्रवे ॥ ४१ ॥ 
तत्रास्ते शिवभक्तिरित्यनुपमा तत्त्वाथसंदशने 
त्संदशितसंप्रदायसरणिस्तस्यास्तु शिष्यास्म्यहम्‌ । 
विज्ञानप्रभवां निवृत्तिरिति मामाचक्षते योगिनी 
` घर्मिष्ठस्य दिदृक्षया तव सनागत्राहमभ्यागता ॥ ४२ ॥ 


राजा-परमनुगृहीतोऽस्मि निरुपाधिकेन वात्सल्येन | किमस्मादृशा- 


सपि तत्र प्रवेशः स्यात्‌ । 


निवृत्तिः-परमकारुणिक्याः सकलपुमथप्रसविञ्याः शिवभक्तेः प्रसा- 
दादेच सुकरस्तत्र प्रवेश: । तस्यां प्रसीदन्त्यामेब तत्रत्याः शमदमा- 


का दर्शन करानेवाला वेदारण्य नामक एक शिवक्षेत्र है, जो आश्चयंकी 
'खानहै॥४०।॥ 


वहाँ फेली हुई सैकड़ों शाखाओसे युक्त कुछ इष्टफलप्रद वृक्ष हैं जिनपर 
मनोरम उपासनारूप लतायें लिपटी हुई हैं, उन बृत्षोंसे युक्त कुछ रम्य प्रदेश 
हैं, उन बृक्षोके . सूलफल आदि बहुत हें । जाने दीजिये उन ` वार्तोको, परन्तु 
फिर भी इतना में सत्य कह रही हुँ कि वहाँके अम्गतकी साघुरी अन्यत्र कहाँ 
सी दुलभ है ॥ ४१ ॥ 
उसी वेदारण्यमें अनुपम शिवभक्ति रहा करती हे, उसीने सुझे तसवका 
मार्ग दिखलाया है तथा मैं उसीकी ; शिष्या हुँ । में विज्ञानकी पुत्री हुँ । लोग 
मुझे निवृत्ति नामसे पुकारा करते हैं। आप धर्मास्मा हैं इसीसे आपके दुश- 
नार्थ में यहाँ आई हूँ ॥ ४२ ॥ , ; 
राजा--आपके इस निष्कपट म्रेमसे में परम अनुगुहीत हूँ । क्या हमारे 
सदृश जर्नोका भी वहाँ प्रवेश संभव हे ? 
निवृत्ति-परमदयालु तथा सकरूपुरुपाथजननी शिवभक्तिके प्रसादसे 
उही वहाँ प्रवेश हो सकता है । शिवभक्तिके . म्रसन्न होते ही वहाँके ' शम-दम 
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दयो विधेया अवन्ति | बिधेयेषु च तेपूनिषद्देव्या: परिचयेन महत्तरं 
श्रेयो भवेत्‌ | : | । 
रजा एतादृशी विष्णुभक्तिरिति हि तत्र तत्र श्रुयते। शिवभक्ति- 
रिति किममुष्या नामान्तरम्‌ | 
॥ निवृत्ति--अथ किम्‌ | श्वणु तावत्‌ | 
विष्णुने शिवादन्यः शिवशक्ते: स खलु पौरुषं रूपम्‌ | 
शक्तिश्च नातिरिक्ता शक्तिमतोऽतः शिवात्परं नान्यत्‌ ॥ ४३ ॥' 
राजा--( सोत्कण्ठम । ) भगवति, कीहर्शं तन्महत्तरं श्रेयः | 
निव्रत्तिः--( कण । ) एवसिव | 
राजा--( सहर्पोल्लासमपवायं )। अपि नाम जातु समेतढुपपद्यत | 
चित्तशर्मा- वयस्य, महानुभावायास्तदस्या निवृत्तेरनुप्रहादेव तदिदं 
श्रेयो लभ्यते । 
अविद्या--( साशङ्कम्‌ । ) नूनममीषामियञ्चिरोपनतेन कुटिलेङ्गितेन 


आदि वशवर्त्ती बन जाते हैं । उनके वशवतीं होनेपर उपनिषद्‌ देवीका परिचय . 
होता है जिससे महान्‌ कल्याण होता है । 

राजा-ऐसी तो विष्णुभक्ति ही जहाँ-तहाँ सुनी जाती हे, क्या शिवभक्त 
यह उन्हींका नामान्तर है ? 

निवृत्ति--और क्या ? सुनिये 

विष्णु शिवसे भिन्न नहीं हैं, वे तो शिवभक्तिके पोरुपरूप हैं, और शक्ति 
शक्तिमानूसे भिन्न नहीं होती है, अतः शिवके अतिरिक्त कुछ नही हे ॥ ता 

राजा--( उत्कण्ठासे ) भगवति, वह महान्‌ कल्याण क्या वस्तु है? 

निवृत्ति--( कानों में ) इसी तरह । 

राजा--( हषपूर्वक ) क्या सुझे यह मिल सकता है ? 

चित्तशमो--मित्र, इस महाप्रभावा शिवभक्तिके अनुग्रहसे ही यह 


कल्याण प्राप्त होता है । 
अविद्या- ( आशङ्काके साथ ) अवश्य इन छोगोंके इन कुटिल इशारोंखे 
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संलापेन मत्प्रतीपेन अंबितव्यम्‌ | भवतु | विमृश्य प्रतिविधास्यामि । 
| ( नेपथ्ये वैतालिकौ । ) 
क ची 
रोमन्थालसलोचना वनमृगी निद्राति मूले तरो- 
रस्भस्तप्तमपांस्य सीननिवहः पङ्काबिलं गाहते | 
घाबं धावमितस्ततो मरुजले तापाभिभूतः करी 
0 सोत्कण्ठं कलहंसिकाकलरवेव्योबतते पद्मिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अपर:--- ॅ शर 
तापत्रस्त इवाघुना बहिरितो न स्पन्दते मारुतः 
प्राणायामवशेन।योगिन इव स्तब्धा इमे पादपाः | 
छाया पश्चिमदिकप्रवृत्तिवितता प्रक्षीयमाणा शने- 
रेषा ह्यभ्युदयाचलश्रियमितो जाता निवृत्त्युन्मुखी ॥ ४५ ॥ 
चित्तशर्मा--( सहर्षम्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) वयस्य, तदिदं वेतालिकवचन- 
सेव निदर्शनं मदभिहितार्थ । 


ग. क 


पूर्ण वार्त्तालापमें मेरे विरुद्ध कुछ सोचा जाता होगा । अस्तु, विचारकर जवाब 
दिया जायगा । 
( नेपथ्यमें दो वेतालिक ) 


एक--पगुरानेके समय अळसाई हुई ऑर्खोवाली यह वनमगी बृक्षके 
नीचे उँघ रही दे, गरम जलसे भागकर मछुलियाँ पङ्किल जलमें घुस रही हैं,. 
मरुजलमें इधर-उधर दौड़ते रहनेसे सन्तप्त यह वनगज कल्हंसिर्याका 
कलरव सुनकर पड्किनीपू्ण जलाशयमें लौट रहा है ॥ ४४ ॥ 

दूसरा--यहोँ हवा बाहर नहीं निकल रही है, मानो वह भी ग्रीप्मके, 
तापसे डरा हुआ हो, पेड़ उसी तरह निश्चल हो रहे हैं जसे ग्राणायामनिरत 
योगी । पश्चिमकी ओर फैली हुई छाया क्रमशः क्षीण होते-होते उद्याचलकी 
ओर निवृर्युन्सुख हो रही है ॥ ४५ ॥ 

चित्तशमी--( सहर्ष, छिपाकर ) यह वेतालिक-वचन ही हमारे कहे गये 
अर्थमें दृष्टान्त है । 
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१३ ( राजा सानन्दसथ्युपगच्छुति। ) , ' SR 

अविद्या- देव, मध्याहसमयोऽतिबर्तेते । तन्माध्यंदिननियमनिर्व- 
नाय विस्रूज्यतां तापसी | देवेनापि साध्यंदिननियमा निवेत्येन्ताम्‌ । -अह- 
सवि तहुपकरणानि संनिधापयासि | : FOS 

( इति निष्क्रान्ताः सर्व । ) . 
्रथमोऽङ्कः समाप्तः! . 
( राजा सानन्द स्वीकार करता है ) | 
अविद्या--देव, मध्याह्न समय चीता जा रहा हे, अत: सब्याहक्कत्य करनेके 


लिये तापसीको छुट्टी दें, आप भी मध्याहकृत्य सम्पन्न करें, मैं मध्याहकृत्यके 
{लिये अपेक्षित सामग्री उपस्थित करती हुँ। 


( सभीका प्रस्थान ) 
प्रथम अङ्क समाप्त ॥ 


EC 


द्विततीयोष्डूः 


( ततः अविशति प्रवृत्तिरसूया च । ) 
असूया-ततस्तत्तः | 
पवृत्तिः~प्रागेव चित्तशमेणा सह रहसि कतिपये तापसाः संल- 
पितबन्तः' इति चेटीमुखादवकण्ये संदेहतरलिता तदनु समक्षमेव कर्ण 
किमपि रहस्यमभिधाय राजानमतिपयुत्सुकितवत्या कयाचन च तापस्या 
नितान्तसंक्षोभितहृदया प्रियसखी अट्टिनी मामवोचत्‌ू-- 
वेदारण्यनिकेतनाः शसदसप्रष्ठा सहायोगिन 
श्रयन्ते कतिचिन्निवृत्तिरिति च ख्याता तथा तापसी | 
ते सव शिवभक्तिसागनिरता ये तावदन्नागता- 
स्तन्नामान इसे परे किमथवा साक्षात्त इत्यासृशेः॥ १॥ 
यदि खलु तदितर एते यस्किचिदिदं ततो न भेतव्यम्‌ | 
अथ यदि त एब चेत्स्युयत्नो भूयानिह प्रतीकारे॥ २॥ 


( प्रवृत्ति तथा अस्ूयाका प्रवेश ) 

असूया-तव क्या हुआ ९ 

प्रवृत्ति- पहले ही--'चित्तशर्माके साथ कुछ तापसेने गुप्तवात्ता की ह 
चेटीके सुखसे यह खबर पाकर स्वामिनीको संदेह हुआ था, उसक बाद अपने 
सामने ही जव किसी उत्सुक तापसीने राजाके कानमें कुछ रहस्य कहा तब 
तो स्वामिनीका हृदय नितान्त छुब्ध हो उठा, उसी समय स्वामिनीने सुझ- 
से कहा--- 

“सुना जाता है कि कुछ शम-दम वगरह महायोगी तथा निवृत्ति नामकी. 
तापसी वेदारण्यमें निवास करते हैं, वे सभी शिवभक्तिके अनुयायी हें, 
अभी-अभी जो लोग यहाँ आये थे वे क्या वही हें अथवा दूसरे, तुम स्वयम्‌. 
इसका पता लगाओ ॥ १ ॥ 


यदि ये लोग दूसरे हैं तब कोई बात नहीं है, तब इनसे डरनेकी आवश्य-- 


SITTIN 
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'अतस्तदिदमविचिकित्समास्ृश्य समागच्छ इति, तदडु 'कथंचिद्देदारण्य- 
सधिगम्य केन कुत्र निषद्यते, कः किमाचरति, कथ मिद्‌मबगच्छेयम्‌? इति 
चिन्तातरलितायां सयि यदृच्छया तत्र कामना संप्राप्ता । तदनु तया विबि- 
च्य सकलमभिहितम्‌-- 
अस्मस्कासपुरोगसेः समसितः काम्यक्रियो पासना 
शुद्धास्ते परतः शमप्रश्वतयस्ते सन्बते सांप्रतम्‌ | 
राज्ञा शुद्धतरः किलेष तदिमं व्याकृष्य ठुः सङ्गतो 
नीचादस्य महात्मनः सुसहृशीं दद्यामविद्यासिति ॥ ३॥ 
तदेबमविद्याकुलबिघटनाय विरक्तिनिवृत्तिश्यां सह विवेकशमदमादिबहु- 
लपरिवारा शिवभक्तिरियमत्र प्रभवति? इति | स्वं पुनः क प्रस्थितासि । 
असूया--भट्टिन्याहमेब॑ संदिष्टास्मि 'असूये, काम्यक्रियोपासनाः 
समेत्य त्रूहि--कदाचिद्यं तत्र राजा यदि समागच्छेत्तदा स यथा अक्ति- 


बिरक्तिनिवृत्तिप्रश्चति भिर्नाक्रम्येत, तथा युष्मदोयविलास चातुर्यरामणी यके- 


कता नहीं है, हाँ यदि ये लोग वे ही हैं तब तो इनके ग्रतीकारमें बहुत बड़ा 
यत्न करना होगा ॥ २॥ 

अतः तुस स्वयम्‌ इन वार्ताका ठीकसे पता लगाकर आओ” । 

इसके वाद में चिन्ता कर ही रही थी कि किसी प्रकार वेदारण्यमें 
जाकर कोन कहाँ रहता है ? क्या करता है ? इसका पदा गाऊ, तव तक 
स्वयम्‌ कामना वहाँ पहुँच गई । उसने विचारकर सारी वाते कहीं । 

“हमारे कामके साथ हैं शुद्ध काम्य क्रियायें तथा उपासनायें, ऐसा दाम 
अभ्दति समझते हैं । . राजा शुद्धतर है, उसको नीच डुःसङ्गसे हटाकर उस 

हात्माके लायक अविद्यासे उसे युक्त कर दिया जाय ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार अविद्याकुलको विघटित करनेके लिये विरक्ति निवृत्तिके साथ 

शम-दम आदिसे युक्त शिवभक्ति ही समथ है” । तुम. कहाँ चली हो ?। 


असूया-स्वामिनीने मुझसे कहा है कि--“असूये, तुम काम्य क्रिया तथा | 


उपासनाओंसे जाकर कहो कि--'यदि कदाचित्‌ राजा वहाँ जायें तो उनपर 


भक्ति, विरक्ति, निवृत्ति प्रभ्टृति अपना प्रभाव नहीं डाल सके,' उस त्तरहका : 


-अंबन्ध करके तुम उन्हें अपने विलास-चातुर्यं तथा रमणीयताळे द्वारा अपने वशमें 


विद कर 


द्वितीयाऽङ्कः । ३१ 


रेव बशीक्रणीयः? इति | तत्‌ इह को मार्गः, कि मुख॑म्‌? इति बुभुत्सा- 
तरलिता द्‌वाद्त्रभवस्योपगता बिदितकरणीयास्सि | तत्साधयामि | 

प्रवृत्ति--इद्मपि स्थान एव संविधानम्‌, अवश्यकरणीयं च । 
भूयानतीतः कालः | इयता हि कालेन :चित्रशालाभ्यन्तरे बिषयबासनया 
सह भट्टिनी चिरेण मम माग प्रतीच्य निर्बिद्येत । तदहमतिलम्बितमेब 
तत्सकाशं गच्छामि | त्वयापि यथानियोगमाचयेताम्‌ । 

( इति परिक्रम्य निप्क्रान्ते । ) 
प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति विषयवासनया साकमविद्या । ) 


2० 


अविद्या--सखि विषयत्रासने, भवत्सहायापि नन्वहमीद्दशी दशा- 
मुपागतास्मि | 


विषयवासना--किमेतावती मयि भट्रिन्याः प्रतिपत्तिः । 

अविद्या--किमल्पप्रभावा भवती | तथा हि | 
——___ss sn conte NN 
कर लेना” । अतः चह कार्य केसे प्रारम्भ किया जाय ? उसका क्या मार होगा ! 


यही जाननेकी इच्छसे में चञ्चल हो रही हूँ, भाग्यवश आप मिल गई और 
सुन्ने सारे उपाय ज्ञात हो गये । अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ । 
प्रवृत्ति--प्रह भो ठीक ही है, अवश्य कत्तव्य है यह । बहुत समय बीत 
गया हे, इतने समयमै विपयवासनाके साथ चित्रशाळामें चेटी स्वामिनी मेरे 
लिये प्रतीक्षा करती हुई खिन्न हो उठी होगी । में शीघ्र उनके पास जाती हूँ । 
तुस भी अपना कायं आदेशानुसार सम्पादित करो । 
( दोनों जाती हैं ) 
ग्रवेशक समाप्त । 
( दिपयवासनाके साथ अविद्याका प्रवेश ) 


अविद्या--सखि विपयवासने, तुम्हारी सहायता प्राप्त करके भो में क्यों 

'ऐेसी दशा भोग रही हूँ ? 
बिषयत्रासना-स्वामिनी मुझपर इतना भरोसा क्या करती हैं ? 
अविद्या-क्या तुम्हारा प्रभाव कम है ? क्योंकि 


३२ बिद्यापरिणयनम्‌ 


` शास्त्राणि सन्तु सुबहूनि पठन्तु तानि 
सर्व त्वमन्यथयसे निजवैभवेन | 
कृष्टस्स्वया विचलते विषयेषु नाम 
बद्धो बलीमुख इबाशरणो बुधोऽपि ॥ 9 ॥ 
बिषयवासना-सखि, कि ताबदद्य ते संप्राप्तम्‌ । 
अविद्या--श्हणु तावत्‌ | 
अग्रेऽभूदयमेक एव न परः कञ्चिद्‌ द्वितीयोऽभव 
न्ताहक्षस्य मयेव सित्त्रतनयाः संबन्धिनो बान्धवाः | 
कि भूयः कथनेन भोगविषया लोका इमे लम्भिता 
सोऽयं मय्यधुना विभाति विम्नुखः केनेति न ज्ञायते ॥ ४ ॥। 
कि च । र 
कि देवं परिपन्थि वाःमम कया किं बोधितं वा मृषा 
ताहृप्रेमतरङ्गितोऽतिसरसः स्वासी स जीवो5घुना । 
मामालोकयते जनानिच जनः शुफ्कप्रवृत्त्या दृशा 
किंरूपेण मनोहरेण बहुना सोग्येन साग्येन वा || ६॥ 


बहुत सारे शास्त्र हुआ करें, लोग उन्हें पढ़ा करें, परन्तु तुम अपने पराक्रस- 
से उन्हें अन्यथा सिद्ध कर देती हो । तुम्हारे द्वारा विपर्यासे आकृष्ट होकर. 
विद्वान्‌ जन भी बँधे हुए बन्दरकी तरह इधर-उधर डोला करते हैं ॥ ४ ॥ 

बिषयवासना-- सखि, आज तुमको क्या हो गया है ? 

अविद्या--सुनो-- 

पहले यह जीवराज अकेला था, इसका कोई दूसरा नहीं रहा, उस स्थितिसें 
मैंने ही इसके मित्र, पुत्र, सम्वन्धी तथा वान्धव जुटाये। और क्या कहूँ , य 
भोगविषयक लोक प्राप्त कराया, वही जीवराज इन दिनों मुझसे विसुख हो गया 
हे, ऐसा क्यों हुआ, यह वात समझमें नहीं आ रही है ॥ ५ ॥ 

क्या मेरा भाग्य विपरीत हो गया है, या किसीने कुछ झुठ-सच समझा 
दिया है, जिससे प्रेमपरायण मेरे स्वासी जीवराज इस समय मुझे उस तरह 
देखने लगे हैं जेसे एक अजान आदमी दूसरेको देखता हे । इस स्थितिम मेरे 
इस मनोरम रूप तथा इस भूरिभाग्यका क्या फल होगा ?॥ ६॥ 


द्वितीयोऽङ्कः । ३३ 


न केवलमस्य विमुखतेव मां व्यथयति | अपि तु तदचुमीयमाना 
विमतनायिकासक्तिसंभावनापि | 
विषयवासना--( सोत्प्रासम्‌ । ) 
ननु ते विदिता सकलेरघटितघटनापटीयसी शाक्तिः | 
अहमपि ते सध्रीची कथमस्थाने.बिशङ्कते भवतो ॥;७ ॥ 
सम्यकप्रवृत्तिरुपलभ्यताम्‌ । 
अविद्या--( स्टरतिमभिनीय । ) प्रागेव शाङ्कितविषयोदन्तविसशंनाय 
प्रहिता प्रवृत्तिः किमद्यापि नागता । 
( ततः प्रविशति प्रवृत्तिः ) 
प्रबृत्तः-कथमत्रैव विषयवासनया सह भद्रपीठमध्यास्ते देवी । येषा 
पश्यन्स्येब न पश्यति प्रणयिनी वस्तून्यहो चक्षुषा 
श्वण्व्येव श्वणोति न प्रियसखी नमानुलापानपि | 


केवल जीवराजकी बिमुखता ही सुझे नहीं सता रही है; उनकी विमुखता 
से अनुमित होने वाली नायिकान्तरमें उनकी आसक्तिकी संभावना भी सुझे 
सतात्ती है । 

विषयवासना--( विनोदके स्वरमें ) तुम्हारी अघटितघटनापटीयसी 
शक्तिसे सभी परिचित हैं, में भी तुम्हारे साथ ही हूँ, फिर तुम व्यर्थ की शङ्का 
क्यों करती हो १ ॥ ७ ॥ 


पक्की खबर पानेका प्रवन्ध 'करो । 

अविद्या--( स्मरणका अभिनय करके ) इस शङ्कित विषयका पता लगाने 
के लिये मैंने पहले ही प्रवृत्तिको भेजा था, वह अवतक क्यों नहीं आई १ 

( प्रवृत्तिका प्रवेश ) 

प्रवृत्ति--क्ष्यों, विषयवास नाके साथ स्वासिनी यहीं सिंहासनपर विराज 
रही हैं ? 

यह-- 

स्नेहभरी इष्टियोसे £वस्तुओंको देखती हुई भी नहीं देखती हैं, और प्रिय- 
सखियोंके स्नेह-वात्तालापको सुनती हुई भी नहीं सुनती हँ, इनका चित्त कहीं 


३ वि० 
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चेतः कापि बचः कुतोऽपि तदहं मन्येडघुना चिन्तया | 
पत्युर्बिप्रियजन्मना चिरमसावाकृष्यते केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत एवं किल-- 
प्रातञ्चन्द्रकलेव पुष्यति हृशोनीनन्दसस्यास्तनु- 
निश्वासोष्मविघट्ूनेन गलितो बिम्बाधरे शोणिमा । 
बीटी चित्रगतेव तिष्ठति चिरं चिन्मुद्रया मुद्रिता 
संत्रस्तो बिफलोद्यमः'परिजनः पयन्तमासेवते ॥ ६ ॥ 
तढुपसपीम्येनाम्‌ । ( उपसर्पति । ) 
देवी--( पुरोऽवलोक्य । ) अयि प्रवृत्ते, ननु स्मृतसात्रा एव संनिहितासि 
मया तत्रैव पुनरपि किंचित्कायेविशेषाय प्रहिता किमसूया त्वया इष्टा | 
प्रबृत्ति--अथःकिम्‌ | अभिनन्दितश्च भवदादेशः । 
अविद्या-अनेन वाक्येन.त एवं शमदमादयः, संब च निवात्तराप, 
काय च तदेव, यन्मया शङ्कितसिति ज्ञायते । 


_ 7: 2 कि ite ह ओकत अक. 
है, और वचन कहीं हैं ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रियतमके रूक्ष 


व्यवहारसे उत्पन्न चिन्ताके वश हो रही हें ॥ ८ ॥ 

इसी लिये यह-- 

प्रातःकालिक चन्द्रकळाकी तरह दीखनेवाली इनकी देह आँखोंको आन- 
न्दित नहीं करती है, गरम निश्चासके सम्पकसे अधरविम्बकी लाली जाती रही 
है, इसके सुँहमें पानका बीड़ा चित्रलिखित के समान पड़ा रहता है, यह स्वयं 
ज्ञानसुद्रामें लीन रहती हैं, और इनके परिजन डरके मारे इन्हें प्रसन्न 
करनेके. प्रयासमें विफल हुआ करते हैं ॥ ९ ॥ 

तबतक इनके पास चला जाय । ( समीप जाता है ) 

देबो--( आगेकी ओर देखकर ) अरी प्रवृत्ति, याद करते ही तुम आ गई । 
मैंने कुछ कार्यवश असूयाको भी वहीं भेजा था, क्या तुमने उसे देखा ? 

प्रवृत्ति--और क्या ? मैंने आपके आदेशका अभिनन्दन भी किया । 

अविद्या--इसके इस वाक्यसे मालूम पड़ता है कि वे ही शम-दम आदि थे 
'तथा वही निवृत्ति थी, उनका काय भी वही था जसा मुझे संदेह हुआ था। 


> ,____= गनद ड आरा मककिए या: 


द्वितीयोऽङ्कः ।' ३% 


प्रद्धत्ति--अथ किम्‌ | ( इति कामनाकथितमखिलं कथयति । ) 
अविद्या-अयि विषयवासने, स्थान एव खलु मे तकः । तत्किसत्र 
सन्यसे । 
बिषयवासना--सखि, न भेतव्यम्‌ | यस्किंचिदेतत्‌ । 
स्वाध्यायाध्ययनावबोधविहितानुष्ठाननिष्ठाक्रमं 
कान्तारे गिरिकदरे तृणपयोवृत्त्या च शुद्धान्तरः । 
आरुह्य श्रवणादितुङ्गपदमध्यास्तां निदिध्यासनात्‌ 
कं नस्योतमिवापक्रष्य विषये बध्नामि कामादिभिः॥ १० ॥ 
९ विरृश्य । ) हन्त, शमदमादिसंबन्धेन महोपनिषङुपदेशेन च कश्चिदवि- 
द्यामपहाय बिद्यामधिगमिष्यति | तदहं क्ब गमिष्यामि | 
प्रत्यक्षसिद्धमपलप्य -गिरामभूसि- 
मन्यत्सुखं किमिति हा रसिका ग्रणन्ति | 
अथवा-- 
श्रोता जनो यदि मिलेदतिमन्द बुद्धि: 
किं कि न बोधयति वञ्चनकेलिलोलः । ११॥ 


प्रवृत्ति--और क्या ? ( कामनाद्वारा कहा गया समस्त वृत्तान्त कहती दै ) 
अविद्या--अरी विषयवासना, भेरा सोचना ठीक ही है, तुम क्या समझती 


हो) 
विषयवासना--सखि, भय मत करो, यह बहुत साधारण बात हे। 


स्वाध्याय, वोध, तदनुकूल आचरण, निष्ठा क्रमसे वनम, पवतणुफाम, तृण 
तथा पानीपर जीवन वितानेसे शुद्धान्तर जन भले ही श्रवणादिके तुङ्ग शिखर 
पर चढ़ जाये, निदिध्यासन किया करे, में उसको नाकमें नाथ पहनाकर कामादि 
की सहायतासे विषयरूप खूँटेमें बाँधती हूँ ,॥ १० ॥ 

( विचारकर ) अहा, शम-दम आदिके संबन्ध तथा अभट्टोपनिषद्के उपदेशसे 
यदि कोई अचिद्याको छोड़करः विद्याको अपनायेगा तो में कहाँ जाऊंगी ?। 

प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुका अपळाप करके वाणीसे परे किसी सुखका वर्णन रसिक- 

जन क्यों करते हैं ? ( अथवा ) अगर सुननेवाला कोई महामूख मिल जाये तो 
उग लोग क्या-क्या नहीं समझा दें ?॥ ११ ॥ 


३६ विद्यापरिणयनम्‌ 


सत्प्रसूतयोरसंभावनाविपरीतभावनयोः प्रभावं न कोऽपि बिजानाति । 
किं बहुना 
वेदारण्यमुपेतु तत्र वियदालम्बा म्रषावादिनो 
ये तेषां च वचः श्णोतु मनुतां तथ्यं तदेब स्वयम्‌ । 
सत्पृष्ट प्रतिबक्तु किंचन तनौ कीटादितोदे सना- 
गुत्प्लुत्येष कुतोऽनुघाबति स्ृषाभूतं किलास्याखिलम्‌ ॥ १२॥ 
स एष विपरीतभावनाप्रभावः केन वा जय्यः । किं च सयि प्रभव- 
न्त्यासिह{कस्यचि दूत्रह्मनि छा का नास 
भस्सावशुण्ठननिसीलनमोहनीया 
येयं चकास्ति कुहचित्परमात्मनिष्ठा । 
एषा शिवोऽहमिति किंचन शब्दसात्र- 
मन्तने किंचिदपि न भ्रमितव्यमत्र ॥ १३ ॥ 
अयि भट्टिनि, प्रवृत्तिनोम किमियं साधारणीति सन्यसे । निवृत्त्या 
वशीक्रतमपि बलादियमपकषेत्येब | पश्य तावत्‌-- 
सेरी :पुत्री असंभावना तथा विपरीत आवनाके प्रभावको कोई नहीं 


जानता। 
अधिक क्या कहा जाय ? 


वेदारण्यमें (जाये, वहाँपर आससानमें रूटकनेवाले जो कुछ झूठे हें 
उनकी वाते सुने, स्वयं उसको तथ्य भी सान ले, परन्तु सें पूछुती हूँ उसका 
उत्तर दे कि उस स्थितिमें भी {कीड़े शरीरमें काटते हें तो झटले भाग क्यों 
खड़ा होता है, इससे सिद्ध हे कि उसका सारा आइम्बर व्यर्थ हे ॥ १२ ॥ 

विपरीत भावनाके इस प्रभावको कौन जीतेगा ? और मेरी प्रसुताके 
आरो किसीकी ब्रह्मनिष्ठा क्या ? 

भस्मी रमाना, आँखे मूँदकर वेठना, इन आचारोंसे सुन्दर दीखनेवालळी 
"शिचोऽहस्‌? परसात्मनिष्ठा भले ही कहीं हो परन्तु वह शब्दसात्र है, उसके 
-भीतर कुछ सार नहीं है, उसमें भ्रम नहीं करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

स्वामिनि, प्रवृत्तिको क्या आप साधारण समझती हैं, निवृत्तिके द्वारा 
वशीकृत जनको भी यह बळात्‌ अपनी ओर आक्कष्ट कर लेती है, देखिये 


EEE ET TE लनननखममलगलििजिजिभिजिजजिभिजिमिजिभिमिमिजजििजिववि 


` द्वितीयोऽङ्कः । ३७ 


आयुभूरि गतं पतन्ति सुरशस्तुच्छेरल व्याप्रते- 
भूतं भावि यथा तथास्त्विति भ्रशं शंभोः सपयाँविधौ । 
संनद्धोऽपि समाधिनिष्ठहृदयोऽप्युत्सरञ्य सर्वं निजः 
व्यापारे समयातिपत्तिचकितः कृष्टोऽनया धावति ॥ १४ ॥ 
तदेबसपरिमेयप्रभावयोरावयोरनबरतमपि अबदभ्युदयैकतानभावयोः 
सत्योः किं नाम भवदभिमतमापाद्येत । अपि च कुटिलकरालकमंगहनेर- 
:तदुवी रै मोंहादिभिरस्मदीयपरिवारेरनवरु्तया परिसितोऽपि Fe खलु 
कञ्चिदेशः कालो वा | अतस्तानतीत्य वेदारण्यप्रवेशोऽतिङुघंट एव | 
प्रविष्टोऽपि काम्याभिः क्रियाभिरुपासनासिश्च बलादाङ्कष्यत एव | 


प्रवृत्ति--अयि भट्टिनि, किंचिदहं विज्ञापयामि । 

बिलासिनीनां पुरुषप्रतीपतारसाचुबिद्धा यदि शोभते परम्‌ । 

यदि स्म सा भग्नरसा कृतव्यथा तदेव तासां गरिसव्यपोहनम्‌ ॥१५॥ 
= 

लम्बी आयु निकल गई, खियाँ अलग हो गई, इन व्यापारोंमें क्या घरा 
हे ? भूत भावी जो हो सो हो, इस प्रकार शिवाराधनामें तत्पर समाधिमरन 
जन भी सारे जप-ध्यानकों छोड़कर समयातिपातके भयसे भाग खड़ा होता है, 
यह तो प्रवृत्तिका ही आकर्षण हे ॥ १४ ॥ 

इस प्रकारले अनन्तप्रभावशालिनी हम तथा प्रवृत्ति जब आपके अभ्युद्यके 
लिये सन्नद्ध है तव आपके किस अभिमतपर आँच आ सकती है। और-- 
कुटिल तथा भयङ्कर कर्मसे भीषण अतिदुर्वार हमारे मोहादि परिवार सर्वत्र 
व्याप्त हैं, कोई भी ऐसा स्थान तथा काळ नहीं है जहाँ वे नहीं हों, ऐसी 
स्थितिमें वेदारण्यप्रवेश दुष्कर हे । किसी तरह प्रवेश हो भी जाय तो काम्य 
क्रिया तथा उपासनाय बळपूवेक अपनी ओर आकृष्ट कर छेंगी । 


प्रवृत्ति--स्वामिनि, सुझे कुछ कहना है। 
_विलासिनिर्योके लिये पुरुषके साथ झगड़ना रसयुक्त हो तभी अच्छा 
लगता है, यदि उसका रस नष्ट हो गया हो, व्यथा भर गई हो, तो समझिये कि 
विलासिनियोंका गौरव समाप्त है ॥ १५ ॥ 
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अतो विश्युखो5पि विप्रियकार्येपि मन्युवेगमन्तरेव निगृह्य विनयेन चातुः 
~ ~ ° 
येण च राजायमलुरञ्जनीयः | अपि च य एष चित्तशर्मा राजनमंसखः, 
बसे [aN च्छ ~ 
सबसेतस्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ । अतोऽयसुपचारेरनु पद्मपि बिधेयीकरणीयः । 
आवामंपि समुचितेषु फेषुचि दर्थेषु व्याप्रियाबहे । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 


द्वितीयोऽङ्कः समाप्तः । 
I क क्क नी 

अतः विसुख, अप्रियकारी होनेपर भी आप अपने क्रोधवेगको रोककर 
विनय तथा चातुयंसे राजाका अनुरञ्जन करती रहें । और--यह जो चित्तशर्मा 
नामका राजाका नमंसचिव है, सव कुछ उसीपर निर्भर है। अतः--उपचार 
द्वारा उसे शीघ्र वशमें किया जाय । हम दोनों भी यथोचित कार्यों संलग्न 


होती हैं । 


( सभीका प्रस्थान ) 
द्वितीय अङ्क समाप्त । 


RR” 


तृतीयोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति निवृत्तिः । ) 

निबत्तिः-“अत्रभवस्याः शिवभक्तेबचसि विस्रम्भेण जीवराजस्य विद्या- 

प्रतिकृतिं दर्शयिष्यामि? इति कथितबत्यस्मि। तत्किमद्यापि सा न प्रेषिता। 
( ततः प्रविशति चित्रपटहस्ता विरक्तिः । ) 

विरक्तिः--आज्ञतास्मि शिवभक्त्या--चित्रपदोऽयं निवृत्तिहस्ते 
दातव्यः? इति । तत्क्व सा निवृत्तिभेवेत्‌ | ( अग्रतोऽवलोक्य । ) कथसियं 
निवृत्तिः | येषा 

समीरणे बाति तृणेऽपि बा चलत्यवेक्षमाणा परितो दिगन्तरम्‌ । 

जनस्य कस्यापि चिरप्रतोक्षया मनोऽतिरुक्षं दधती समीक्षते ॥ { ॥ 
यावदस्या हस्तं चित्रपटं प्रापयामि | ( इति परिक्रामति । ) 

निवृत्तिः--( विरक्तिमवलोक्य । ) सखि, क प्रस्थितासि । 


( निवृत्तिका प्रवेश ) 

निवृत्ति--पूज्या शिवभक्तिकी बातपर आस्था करके मेंने कह दिया था कि 
मैं जीवराजको विद्याका चित्र दिखला दूँगी, फिर आज तक वह चिन्न उन्होंने 
सेरे पास क्यों नहीं भेजा ! 

(चित्र हाथमें लिये हुए विरक्तिका प्रवेश ) 

बिरक्ति-शिवभक्तिने कहा है कि यह चित्रपट निवृत्तिके हाथमें दे ` 
आओ । वह निवृत्ति कहाँ होगी ? ( आगेकी ओर देखकर ) क्यों, यही तो 
निवृत्ति है । जो यह-- 8.2: 

समीरके सञ्चारसे तृणके भी चञ्चल हो उठनेपर दिशावकाशमें देखने 
लगती है, किसी व्यक्तिकी चिरकाळतक प्रतीक्षा करते रहनेके कारण इसका 
मन रूक्ष होउठाहे॥१॥ 

जब तक यह चित्र इसके हाथमें पहुँचा दूँ । ( आगे बढ़ती है ) 

निवृत्ति--( विरक्तिको देखकर ) सखि, किधर चली हो ? 
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विरक्तिः--सखि, भगवत्या भवद्न्तिकमलुप्रेषितास्मि | 
( इति चित्रपटमपंयति । ) 
निवृत्ति:--( चित्रपटं निण्यं । ) अहो प्रतिक्ृतेरभिरूपता | 
एतट्ठाङसनसातिवर्ति महितं रूयं बतेयत्तया 
चित्तेनोल्लिखितं कथं विलिखितं:हस्तेन वा तत्कथम्‌ | 
अथवा न चित्रकारनेपुणमेतत्‌ । 
अप्रज्ञेयमहाप्रभावसह्‌सो अक्तेरियं प्रायशो 
सक्तत्राणगरीयसी विरचना नूनं सवेन्मानसी ॥ २॥ 
सखि विरक्ते, संप्रात किमाचारो जीवराज इति किमचगम्यते | 
विरक्तिः:--चित्तशमेणा वयस्येन श्वङ्गारवने माधवीमण्डपमधिव- 
सांत महाराज इत श्रतम्‌ | 
निडृत्तिः-तह्मयमेवावसरस्तढुपसरणाय | ( इति निष्क्रान्ते । ) 
प्रबशकः । 
बिरक्ति-सखि, भगवती शिवभक्तिने झुझे तुम्हारे ही पास भेजा है । 
( चित्रपट अपिंत करती है ) 
निवृत्ति--( चित्रपरको देखकर ) अहा, चित्र कितना भळा चन सका है ? 
वचन तथा मनसे परे वत्तमान यह रूप चित्तने इयत्ता स्थिर करनेके लिये 
बनाया हे, हाथसे यह चित्रं केसे लिखा जा सकता है ? 
अथवा--यह चित्रकारकी चतुरता है, § 
प्रायः अनन्त 'माहात्म्य तथा तेजसे भरी शिवभक्तिकी ही यह भक्तन्नाणमें 
गोरवशालिनी कोई मानसी रचना हे ॥ २॥ 
सखि विरक्ते, इन दिनों जीवराजका क्या समाचार हे? क्या तुम कुछ 
जानती हो ? 
विरक्ति--अपने प्रियमित्र चित्तशार्माके साथ जीवराज शङ्गारचनस्थित 
माधवीलतामण्डपमें हैं, ऐसा सुननेमें आया है । 
निवृत्ति--अच्छा, तो . यही अवसर है उनके पास जानेका । 


( दोर्नोका प्रस्थान ) 
- प्रवेशक समाप्त । - 


तृतीयो ऽङ्कः । ४१ 


( ततः प्रविशति यथानि दिष्टः सचिन्तो राजा । ) 
राजा-सखे चित्तशामेन्‌, अत्रभवत्या निवृत्त्या रहर्यावे दनात्प्रति- 
निकाममस्वस्थहृद्यो भवामि | ; 
तथाहि— 
ह्यं वस्तु न रोचते हृदयजस्तापो न विश्राम्यति 
श्वासः प्लोषयतेऽधर शिथिलयत्यङ्गानि चिन्ता सस | 
सोहे सञ्जति चेतनापि निमिषः कल्पादनल्पायते 
कस्मै कि कथयेय हन्त तमिमं कालं क्षिपेयं कथम्‌ ॥ २॥ 
चित्तशर्मा-वयस्य, किं केवलेन विषादेन | विधीयतां तढुचितो यत्नः | 
राजा-तमेव खलु न प्रतिपद्ये । 


चित्तशर्मा--बयस्य, सोऽपि हृदयंगम एवोपनमितो देवेन । 
राजा-कथयकथय । 


( पूर्वनिर्दिष्ट रूपमें सचिन्त राजाका प्रवेश ) 

राजा-सखे चित्तशर्मा, आद्रणीया निवृत्तिने जबसे रहस्य बताया है 
तवसे अत्यन्त अस्वस्थ-हृद्य होता जा रहा हूँ । 

जसे कि-- 

भली वस्तु अच्छी नहीं लगती है, मानसिक सन्ताप नहीं मिटता है, गरम 
सॉस अधरको शुष्क बनाती हे और चिन्ताकै कारण अङ्ग शिथिल हुए जाते हें। 
बुद्धि अज्ञानमें इवती चली जा रही है, एक क्षण कल्पके बराबर बीतता है, 
किससे क्या कहूँ, तथा यह दुःसमय केसे बिताऊँ ? ॥ ३ ॥ 

चित्तशमी--केवल विषाद व्यक्त करनेसे क्या हो सकता है ? उसके 
लिये कुछ प्रयास कीजिये । 

राजा--वही तो कुछ समझमें नहीं आ रहा है । 

चित्तशामा--वयस्य, भाग्यने वह उपाय भी बड़ा ही सुन्दर उपस्थित 
किया है । | 

राजा--बताओ, बताओ । 
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चित्तशर्मा-- 


“वेदारण्यनिवासिनः कतिपये दृष्टा मया तापसाः 
प्रागेकत्र शमादयः सम्मुदितास्ते मामबोचन्निदम्‌ । 
जीवस्यास्य विभोश्विरादिह सुखे दुःखे5नु भोक्ता भवा- 
न्यस्य श्रेयसि कोऽपि कश्चिदिव कि ताटस्थ्यमालम्बते ॥ ४ ।।? 
इति | तदनु भो महाभागाः, सांप्रतमस्माकमिह कि नाम सुखं हीयते । 
जीवः सुखात्मा विभुरेष राजा प्रधानभूतोऽहमसुष्य विष्वङ्‌ । 
भोगाः समग्रा विषयेषु मत्तस्तटस्थता का मम तत्सुखेषु ॥ ५॥ 
तथा हि | 
उद्यानोदरर्पाद्मनीपरिसरे प्येन्तयन्त्रोच्चल- 
चन्द्रोशीरसुगन्धिशीकरभरस्फायत्समीराङ्करे । 
पीतस्वाङुरसायनादिसुहितेरस्माभिरस्तव्यथे- ` 
नीयन्ते हि सुखकतानविसरा वासन्तिका बासराः || ६॥ 
EE NS > 
चित्तशमी- कुछ दिन पहले सें एक जगह जुटे हुए वेदारण्यनिवासी 
शम-दम आदि तापसोंसे मिला था, उन छोगोने सुझसे कहा था कि इस 
जीवराजके सुख तथा दुःखमें तुस सदा भोक्ता रहते आये हो, फिर क्या उसके 
कल्याणमें तटस्थ वन जाना तुम्हारे लिये ठीक है ॥ ४ ॥ ८) 
इसपर मैंने निवेदन किया कि, “महानुभाव, .इस समय हम लोगोंको 
कौन सा सुख नहीं है १” | 
यह जीव सुखस्वरूप दै, राजा है, में उसका प्रधान मन्त्री तथा सर्वगामी 
हँ, विषर्योके सारे भोग मेरे माध्यमसे होते हैं, सैंने उस जीवराजके किस सुखमें 
तटस्थता दिखलाई है ? ॥ ५ ॥ | 
उद्यानके मध्यभागमें पश्चिनीसे परिपूर्ण सरोवरके तटपर समीपमे स्थापित 
जलयन्त्रद्वारा प्रेरित तथा कपूर तथा खसकी सुगन्धसे भरी जळकी बूदोसे 
शीतल वायुके बीच हम लोग स्वादिष्ट रसायर्नोके सेवनसे तृप्त होकर, समस्त 
क्लेशको भूलकर, सुखेकतानावस्थामें वसन्तके दिवस व्यतीत करते हैं ॥ ६ ॥ 


तृतीयोऽङ्कः । ` ४३. 


इत्थं कदा कुत्र कि नाम सुखं नानुभूयत इति मयाभिहिते, हन्त 

कारणस्वभावकृत एष ते व्यामोहः । यदेवं त्रबोषि | श्रणु तावत्‌ । 
देहो भूतसमष्टिरत्र तपनाधिक्ये जलं क्षीयते 

तर्षो नाम स एष तस्य समता तृप्तिः पुनवौरिणा । 
एकस्योपचये भवत्यपचयोऽन्यस्य स्त्रभावस्त्वय 

भूतानां समता पुनश्च किमिहः प्रत्येषि तत्त्वं सुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
अट्ठेतं यद्नादिमध्यनिधनं सत्येकरूपं सुखं 

तत्र त्वामुपितं मुघायितसिवाविद्याविलासैनिजे: । 
विश्व दशेयते यथार्थवदिदं स्वप्नेन्द्रजञालोपमं 

धीरः कः पुनराद्रियेत तदिहासस्ये प्रपञ्चे सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 


f° 


[क च । 
रूपं नाम विशिष्टवस्त्विति एथग्यद्यस्समालच्यते 
सर्व चास्थिरमव्यवस्थितर्मानवाच्यं च संमशने | 

इस प्रकार कब कोनसा सुख हमलोर्गोको नहीं मिळता है ?” इसपर उन 
लोगोंने कहा कि तुम्हारा यह कारण स्वभावक्कत मोह है कि तुम ऐसा कह 
रहे हो । सुनो-- , 

यह देह भूर्तोका--एथिव्यादि .पञ्चतस्वोका--ससुदायस्वरूप है, इसमें 
तेजकी अधिकता होते ही जलका हास हो जाता है, यही प्यास है, फिर पानी 
पी लेनेसे उसमें समता आ जाती हे, एक तवकी अधिकता होनेपर दूसरे तत्त्वकी 
न्यूनता हो जाती है, स्वाभाविकता यही है कि सभी भू्तोमे समता रहे, तुम 
किस तस्वको सुख मानते हो? ॥ ७.॥ क 

अनादि अमध्य तथा अविनाशी सदा सत्य एक रूपसे रहनेवाला अद्वेत ही 
सुख है, तुम वहीं रहते हो, परन्तु तुम्हारी .अविद्याके बिलासोंने. उस सुखको 
सिथ्या-सा प्रतीत करा दिया है। वह अविद्या इस ऐन्द्रजालिक जगतको 
ही यथार्थकी तरह दिखळाती है, फिर कौन धीर जन इस असत्य प्रपञ्च किसी 
सुखका सद्भाव स्वीकार करे ॥ ८ ॥ SEC 

. नाम तथा रूपमें व्याकृत अलग-अलग जितनी, सारी. वस्तुएँ देखनेको 

मिळती हैं, विचार करनेपर वे सभी अनित्य तथा अनिवंचनीय हैं । तुम कितने: 


४४ विद्यापरिणयनमू 


मन्त्री त्वं कियतश्चिरस्य वपुषि व्यस्ते तदास्ते क ते 
शत्रु कश्चिदचति मित्त्रमपरः पुत्र कुतस्त्वाँ पर: ॥ ६ || 
तदेबमसारभूते जगति सारभूतं सुखं किं नाम | 
पिष्टरसासृतसहशं वैषयिक तत्सुखं सुखं नेव । 
आघिव्याधिजरासिदुलभसेतञ्च काकमांसमिव ॥ १० ॥ 
अतः सुखमस्माभिरनुभूयते! इति तव भ्रम एव । भूयोऽपि निदशं- 
यामः केषु भावेषु कया दृत्त्या कि नाम भवता सुखमन्वभूयत । 
याच्ञादैन्यकदर्थिता द्विजनुषां शोच्येब वृत्तिस्त्वसा- 
बस्वायत्तविधेयगोरवसुखा सेवा हि दुर्जीबिका । 
शेलारण्यसमुद्रयानवहनक्लेशादि वा बततां 
क्षुद्र यरक्षुरजीवनं शिव शिव स्मर्येत तत्कि जनेः 11 ११॥ 
तदेवमतिजुशुप्सितोऽयमविद्याविलासः । श्रूयतामस्य जगतस्तत्त्वम्‌ | 


समयके लिये मन्त्री हो ? शारीरके बिखर जानेपर तुम्हारा सन्त्रित्व कहाँ चला 
जायगा १ ( इसी अस्थिर अवस्थामें ) कोई किसीको शत्र सानता है, किसीको 
मित्र मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई और कुछ ॥ ९ ॥ 

इस प्रकारसे इस असार संसारमें सारभूत सुख क्या है ? 

आटेको पानीमें घोलकर बनाये गये अम्मृतके सदृश दीखनेवाला यह 
वेपयिक सुख तो सुख नहीं ही है, यह सुख भी काकमांसकी तरह आधि-ब्याधि 
तथा जराके कारण दुलभ ही है ॥ ५० ॥ 

अतः “हम सुख भोगते है? ऐसा समझना तुम्हारा भ्रम हे । सें फिर दृष्टान्त 
देकर वताता हुँ--किस भावमें किस वृत्तिसे कौन-सा सुख तुमने अनुभव 
किया है ? । 

ब्राह्मणोंकी जीविका याचना देन्यसे दूषित होनेके कारण शोचनीय है 
पराधीन सुखवाली सेवा तो निन्दित जीविका ही है, पर्वतों-जड्गलों या ससुद्रसें 
जानेका क्लेश तो चुरधाराजीवन ही हे, क्या मनुष्य उसे. याद भी करनेका 
साहस कर सकता हे ?॥ ११ ॥ 

इस प्रकार यह अविद्याका विलास अति निन्दनीय है । इस जगतका 
तत्व सुना लो-- . 


तृतीयोऽङ्कः । ४५ 


ब्राह्मं तत्पदसर्चिरादिभिरितो धन्यस्तु नाबतेतेः 
यो धूमादिपथं स्वरेति -सःरयथायातं पराबतेते । 
आवृत्तः स तु लिङ्गदेहघटितो बोधादिशून्यश्रिरं 
तिष्ठेद्न्रीहियचास्तिलाईइति जनि प्रारम्भका भाबतः ॥ २ ॥ 
तदु 
काले कापि कुहापि कोऽपि यदि तानश्नातिऽतद्रेतसा 
्रहमक्षत्त्रपुरो गमेषु भजते पुण्यानुरूपं जनुः | 
व्यावृत्ताः पिठृलोकतोऽनधिगतस्वर्गास्ठु ये पापिनः. 
श्वानः सूकरपुल्कसा इति;जनुःःकालेन गच्छन्ति ते ॥ १३॥ 
पुण्यप्रभावादूश्वलोकगामिचा जीवानासियं स्थितिः । 
ये देवयानपितृयानपथा नभिज्ञा 
जीवास्तु ते जनिम्नतीः क्रिमिकीटरूपाः | 
व्यावतेयन्ति सुचिरादिद्‌ कल्पकोटी- . 
र्नोध्वै त्रजन्ति गहनेबससावबिद्या ॥ १४॥ 
अतो जीवराजस्य तदेतन्महासंकटविसोचनाय भवतैव प्रयतितव्यम्‌ ; 


POAT 0 SRT न अमल 
असिः आदि मार्गसे जो ब्रह्मपदको प्राप्त होता है वह धन्य है, उसे नहीं 
लौटना पड़ता है । जो धूमादि मागंसे स्वर्ग जाते हैं वह उसी सागंसे लौटते हैं, 
उन्हें लौटनेपर लिङ्गशरीर प्राप्त होता है जो ज्ञानशून्य होता है, उन्हें चिरकाळ 
त्रीहि, यव या लिलके रूपें रहना पड़ता है क्‍योंकि जन्म देनेवाले अइष्टका 
अभाव रहता है ॥ १२ ॥ 
कभी कोई कहीं यदि उन त्रीहि यव या तिळमेंसे किसीको खाता हे 
तब उसके वीयसे अपने एुण्यके अनुरूप बाह्मण-क्षत्रिय आदि योनिमें' जन्मग्रहण 
करते हैं, और जो स्वर्ग नहीं प्राप्त करके पितृळोकसे लौटते हैं वे पापी कुत्ते, 
सूअर, आदि योनियंसिं जन्म लेते हैं ॥ १३.॥ 
जो देवयान तथा पितृयान मार्यसे अपरिचित जीव हैं वे कृमि-कीटके रूपमें 
जन्म-रूत्यु ग्रहण करते तथा चिरकाळतक करोड़ों जन्मकी आवृत्तियाँ किया करते 
हैं, कभी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, ऐसी कठिन है यह अविद्या ॥ १४ ॥ 
अतः जीवराजको इस महासंकटसे बचानेका उपाय तुमको ही करना 


४६ विद्यापरिणयनम्‌ 
चिराद्‌ भेदेनोपलाल्यमानादमात्याद्टते किमायत्तानि राजसौभाग्यानि | 
ताद्ह कुतो विचक्षणोऽपि भवानात्मनोऽधिकारं न प्रतिपद्यते | `अपि च 


प्रयत्न एष तत्प्रतीपबलवत्तरवरबर्णिनीपरिणयनरूपतया तव सुकर एव | 
'कथसिदमनावेद्येब राज्ञे करणीयमिति न शङ्कनीयम्‌ । 
विस्नम्भप्रणयोचिताः सुचरिता धर्मार्थविज्ञानिनो 
ये ताबत्किल मन्त्रिण: क्षितिभुजामेते किमथौन्तरम्‌ | 
अन्यद्धमेचरं शरीरमपरं सालोचनं लोचनं 
राज्ञः किं बहुनाभितो विज्ञयिनः प्राणा भवन्त्यान्तराः ॥ १४ ॥ 
न ताबदमात्यसात्रं भवान्‌ | अपि तु नमेसचिवश्च | तदपूर्वेरमणीसंघ- 
टर्नामदमवश्यकरणीयमनुरूपं चेति । तदनु तानहमप्राक्षम्‌-- ` 
'क त्या किंप्रभवा किमाङतिशुणा किनासधेया च सा 
श्रेयस्तद्धटने किमस्त्यघटने किं नाम तद्धीयते । 


चाहिये, क्योंकि चिरकाळतक अभेद॒भावसे लालित अमात्यके सिवा कौन दूसरा 


राजाके सुखका उपाय कर सकता है । आप विद्वान्‌ हैं, आप अपने अधिकारका 
ख्याल क्यों नहीं करते हैं? और अविद्याविरोधिनी विद्या नामकी रमणीके 


साथ परिणयरूप यह प्रयत्न अत्यन्त सुकर भी हे । राजाको विना सूचित 


किये हुए यह काय केसे करूँ ? यह शङ्का मत कीजिये । 

विस्रब्ध प्रणय करनेके अभ्यासी, सञ्चरित, धर्म-अर्थके ज्ञाता मन्त्री क्या 
राजाके लिये उनसे भिन्न हुआ करते हैं ? ये मन्त्री तो राजाके धर्मपरायण 
दूसरा शरीर तथा सरवंदशी नयन हुआ करते हें, और क्या, विजयी राजाके 
लिये तो ये मन्त्री अन्तः प्राण होते हें ॥ १५ ॥ 

आप केवळ मन्त्री ही नहीं, आप “तो नर्मसचिव भी हैं। अतः अपूर्व 
सुन्दरी स्रीसे :युक्त करना आपका अवश्यकर्त्तव्य ही नहीं, ! अनुरूप कार्य 
भी है? । 

इसके वाद मैंने उन लोगोंसे पूछा-“वह सुन्दरी कहाँकी है, किसकी 
कन्या है ? उसकी आकृति केसी है ? उसमें क्या गुण हैं ? उसका नाम क्या 


है ? जीवराजको उससे मिलानेसें क्या लाभ तथा नहीं मिलानेमें क्या हानि है ? 


तत्प्राप्तौ परिपन्थिनः क इह्‌ नस्तेरन्तरायाः कथं 
तेषामप्यपनोदनेऽथ घटने कश्चाभ्युपायो भवेत्‌ ॥ १६ ।। 
इति | तदनु ते मामबोचन्‌-- 
'वेदारण्यावसथसुहिता स्वामिनी माइशाना- 
_ माविभूता मननजनिदिध्यासनातपुण्यभूस्ना । 
बि द्ुल्लेखाचिरतरसमुद्दयोतिनीबादूसुत श्रीः 
RS योषामणिरुपनिपट्ंराभूषा विभाति ॥ १७ ॥| 
बिद्याख्या हृदयंगमाक्तिरसावस्याः समांसादने 
न व्याधिने जरा न मृत्युरशनाया सा पिपासापि न | 
न क्लेशो न भयं च किं तु परमानन्दातिसान्द्रीङृता 
दुःखासंकलिता च काचन दशा सत्या समुन्मीलति || १८ || 
सत्यानन्दमपारमक्षयमिदं विद्याधनं पङ्कतः 
कृत्वा गाढनिगूहितं व्यथयते लोकानविद्या चिरम्‌ । 
तिष्ठन्नेव निधौ यथानिधिसविज्ञायेब कापण्यतो 
बिष्वग्धावति तद्वदेतदविदज्जीबः परं खिद्यते ॥ १६ ॥ 


SOMES नकात 
उसके मिलनमें बाधक कौनसे हैं ? उनके द्वारा कौन-कौनसे विध्न संभव हैं ९ 
उन विष्नोंको दूर करके उससे मिलन करानेके क्या उपाय हैं” ? ॥ १६ ॥ 

इस पर उन लोर्गोने सुझसे कहा-- 

वेदारण्य नामक गाँवकी रहनेवाली, हमारे ऐसे जर्नोकी स्वामिनी, पुण्य 
के प्रकर्पवश मननज, निदिध्यासनसे उत्पन्न, चिरस्थायिनी विद्युल्लेखाकी तरह 
अधिक द्॒तिशारिची, यह रमणी उपनिपद्वंशकी अलङ्कार है ॥ १७॥ 

इसका नाम विद्या है, यह बड़ी सुन्दरी है, इसके मिल जानेपर व्याधि, 
जरा, मृत्यु, भूख और प्याससे छुटकारा मिल जाता है; क्लेश, भय, कुछ नहीं 
रह जाता, परमानन्द सान्द्र दुः्खासंएक्त एकमात्र सुखमात्रकी सदा स्थायिनी 
दशा रह जाती है ॥ १८॥ . 

सत्य, आनन्द, अपार और अविनाशी इस विद्याधनको पहुमें गाइकर 
अविद्या छोगोंको व्यथित किया करती है, निधिपर बैठा हुआ व्यक्ति भी जैसे 
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यस्यां सुह्यति निद्रया निशि जगत्स्बप्नेन्द्रजालाकुलं 
तस्यां जाम्रति योगिनस्तद्नया सत्याथसंद्शिनः । 
दिव्या दृष्टिरियं निमेषरहिता हन्तानया पश्यतां 
छि्यन्तेऽखिलसंशयश्रमविपर्यासाश्च कमणि च ॥ २० ॥ 
अस्या बेभवतो5पि नक्तमहरेवास्याभिनिष्पद्यते 
तञ्चाहने कदापि याति सक्देवास्य प्रभातोदयः । 
आत्मानन्दसुधासमुद्रलहरी सा चेदनासादिता 
मध्याह्लोऽपि निरन्तरेण तमसा घोरो निशीथो भवेत्‌ ॥ २१ ॥? 
इति । तदेवंबिधदिव्यमङ्गलशुणमासा विद्येयम्‌ । 
राजा--(ईसपरितोषस्‌ । ) ततस्ततः । 
चित्तशर्म— 
कामक्रोधसुखाः प्रतीतबिभवा जीवस्य षड्वैरिण- 
स्ते ह्यस्माकमसंनिधौ विदधते निःशङ्कमोजायितुम्‌ । 


निधिको नहीं जानकर दरिद्रभावसे इधर-उधर दौड़ता फिरला है उसी तरह 
इस वातको नहीं जानकर जीव खिन्न होता रहता है ॥ १९॥ 

जब आविद्यक इन्द्रजालमें पड़ा यह जगत्‌ स्वप्नमें मोहित रहता हे उस 
समय भी योगी जागते रहते हैं, वह इसी विद्याके द्वारा सत्य अर्थका दर्शन 
करते रहते हैं । यह-विद्या दिव्यदृष्टि होती है, इस इष्टिमें कभी निमेपपात 
नहीं होता है, इस दृष्टिसे समस्त वस्तुको देखनेवालोंके लिये सभी प्रकारके 
संशय, भ्रम, विपरीतज्ञान तथा कर्मका उच्छेद हो जाता है ॥ २०॥। 

इस विद्याके प्रतापसे रात भी दिन वन जाता है और यह दिन एक ही वार 
आता है, इसमें पुनः पुनः प्रभात नहीं होता है। यदि. आनन्दसुधा-ससुद्र- 
लहरीके सहश इस विद्याकी प्राप्ति नहीं हुई तो मध्याह्न भी अयङ्कर अन्धकारसे 
घिरा निशीथ ही वना रहता है ॥ २१ ॥ न 

इस तरहके कल्याणमय गुणग्रामसे युक्त है यह विद्या? । 

राजा--( सन्तोषके साथ ) तब क्या हुआ ? 

चित्तशार्मा-“काम-क्रोध आदि प्रसिद्ध पराक्रमशाली छुः जीवके शत्रु दे, 
वे-हम लोगों ( हम-दम आदि) की अनुपस्थितिमे निर्भय भावसे अपना 


तृतीयोऽङ्कः । | ९६ 


यत्रामी वयमास्महे समुदिताः साकं बिवेकादिभि 
स्तत्रते न समुन्मिषन्ति पुरतो भानो रिबान्धं तमः ॥ २२ ॥ 
जीवस्याप्यभितो5पंघांतिन इसे विध्नास्तु तत्संभवाः । 
कषन्तो विषयेषु तं विघटयन्त्यस्मासु यत्संगतम्‌ । 
एतेषामपनोदने5भिलषिते चार्थेऽभ्युपा यस्त्वयं 
गूढ गाढनिरूढमत्रभवतः:सौहादेमस्मासु यत्‌ ॥ २३॥ | 
त्वयि तु विधेये संपन्नकल्पो वेदारण्यप्रवेशः स एब परमोपाय इति । 
तदनु किमेताद्टशि मत्स्वासिनः श्रेयसि मत्सकाशादनन्तरं पतिष्यति । 
सब थाहमत्र विषये युष्सदायत्तः? इति सशपथमभिहितवानस्मि । 
राजा--वयस्य, प्रणयविस्रम्भौ नाम तठुभावेब यदेवमसंनिधा नेऽपि 
सदनव गतमेव मदीयश्रेयसि बहुधा व्याप्रतमिति । ( परितोषमभिनीय । ) 
सखे चित्तशसंन्‌ , 
एते सच्छुवसी तद्दूभुगगुण स्तोमासृतासञ्जना- 
दत्यन्तं सुहिते तदत्र विषये बद्धाभ्यसूये इब | 
पराक्रम दिखलाने लगते हैं, और जहाँ विवेकादिके साथ हस लोग मिलित रूपमें 
इकटूठे रहते हें वहां वे उसी तरह नहीं प्रकर होते हैं जेसे सूयके सामने 
अन्धकार ॥ २२ ॥ 
अपकारी यह काम-क्रोध आदि विध्न बनकर जीवको भी विषयमै आकृष्ट 
करते तथा हमारे साथ होनेवाली सङ्गतिको विघटित किया करते हैं। इनको 
दूर करनेमें-यही एकमात्र उपाय है कि तुम्हारा हम छोगोंके प्रति गाढ 
सोहाद हो ॥ २३ ॥ 
तुम अगर वशर्मे रहो तो वेदारण्यमें प्रवेश सम्पन्नतुर्य हे । .वही परम 
उपाय है ।? इस पर हमने शपथपूवक उनसे कहा कि “मेरे स्वामीके कल्याण 
साधनमें मुझसे क्यों बाधा पड़ेगी ? हम सब तरहसे आपके अधोन हॅ? ॥ 
राजा-वयस्य, तुममें स्नेह तथा विश्वास दोनों हैं, जिससे तुमने मेरी 
अनुपस्थितिमें ही विना मेरी जानकारीके मेरी भळाईके लिये इतना बड़ा परिश्रम | 
किया है । ( सन्तोष व्यक्त करके ) सखे चित्तशसन्‌ , । 
सेरे ये कान उसके गुण रूप अम्ठतका सम्पक प्राप्त कर इतने प्रसुदित हो 


४ बि? 
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एते तन्मुखचन्द्रमःस्मितसुधातषोकुले ताम्यतो 
__ . सद्दृष्टी तदिमे कया लु विधया संप्रीणयिष्याम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 
तामालिख्य विनोदयेय नयने दृष्टा यदि स्यान्सनाक- 
बप्ने तामबलोकयेयसिति चेत्स्वापो दुरापो मम | 
अध्यक्षीकरणप्रसक्तिरपि मे तस्यास्तु दूरे गिरा- 
सायासोत्तरमाः कथं छु विषयरात्सानमाश्वासये ॥ २५ ॥ 
(स्मरणमभिनीय ।) तत्रभवत्या प्रतिश्रुतं प्रतिक्रतिदशनं तु संभाव्येतापि । 
( ततः प्रविशति विरक्त्या सह निवृत्तिः । ) 


निवृत्तिः--( पुरतो विलोक्य । ) अयमितश्चित्तशमेणा नमसचिवेन सह 
.बिविक्तमध्यास्ते देवः | तदेनसुपसपोमि | ( उपसत्य । ) विजयतां देवः । 
इति राज्ञो हस्ते चित्रपटमपयति । ) 


राजा--चित्रपटं निर्वण्यं । साश्चयंम्‌। ) अहो प्रतिकृतेरभिरूपता । 


उठे हैं कि उन्हें इन वैषयिक सुखोमें असूया ही होने लगी हे । मेरी यह आँखें 
उसके चन्द्रमारूप मुखकी स्मितरूप सुधाकी प्यासी हो रही हैं, में इन्हें किस 
प्रकार तृप्त करूगा ? ॥ २४ ॥ 


यदि में उसे कभी पहले देख सका होता तो उसका चित्र बनाकर अपने 
नयर्नोको विनोदित करता । स्वप्नसँ उसे देख सकूगा यह भी संभव नहीं 
है, क्‍योंकि सुझे नींद आती ही नहीं हे । प्रयाससे में उसे प्रत्यक्ष देख रू गा यह 
तो मेरे लिये चचनसे भी परे की बात है, हाय, में इस विषयजाल्से अपनेको 
केसे आश्वासित करू? ॥ २५ ॥ 
( स्मरण का अभिनय करके ) पूज्य शिवभक्ति द्वारा प्रतिज्ञात चित्रदशन 
की तो संभावना है । 
( विरक्तिके साथ निवृत्तिका प्रवेश.) . 

. निवृत्ति--( आगेकी ओर देखकर ) यहीं राजा चित्तशर्मा नामक. अपने 
नमंसचिवके साथ एकान्त-सेवन कर रहे हैं। तब तक इनके पास चलू । 
( समीप जाकर ) जय हो महाराजकी ।.( राजाके हाथमें चित्रपट देती दै ) 

राजा--( चित्रपट देखकर ) अहा, कितना सुन्दर चित्र है? | 


} 
। 


तृतीयोऽङ्कः । ५१ 


शुद्धाम्रतधाममुखी श्र॒त्यन्तविसारिदृश्तिल्लसिता | 
विश्‍वातिशायिवृत्तिविषयेषु कुहापि नेहशी दृष्टा ॥ २६ ॥ 
पद्मोज्लासतरक्षितं पदयुगं जङ्घे सुवृत्तोज्ज्बले | 
रम्भाडिम्भबिडम्बिनी च तदिमावूरू मनोहारिणौ | 
मध्यं व्योमसखं मुखं विधुरखण्डाकारवृत्त्युञ््जलः 
कल्याणी बत सेयमदूभुतशुणा कल्याणकास्ताकृतिः ॥ २७ ॥ 
( साशङ्कं पाश्चेतो विलोक्य । ) दिष्टयात्र न संनिहिता देवी | 
( ततः प्रविशति विपयवासनया प्रवृत्या च सहादिद्या । ) 
अविद्या--सखि विषयबासने, कृतघ्नोऽपि देवस्त्बद्दचनगौरवेण ममा- 
जुसरणीयः संदृत्तः | 
विपयनासना-प्रियसखि, कीहशमपि दयितमनुसरणेन हृदयरञ्ज- 
नेन च बिधेयीकुवन्ति खळु युवतयः । 


अविद्या--सखि प्रवृत्ते, देवः कतमं देशमधिवसतीति जानीहि । 
सेक 45% न क सम मम कवि 


निप्कलङ्क चन्द्रमाके सदृश सुखवाली, कानों तक फेळे हुए नयर्नोसे 
शोभिता, विश्वाधिकसुन्दरी इस सुन्दरीकी तरह रमणी संसारमै तो नहीं देखी 
गई है ॥ २६ ॥ 

कसलके सौन्द्यसे युक्त चरणयुगळ, गोल चसकदार कदली स्तम्भके 
समान रस्य दोनों जांघे, नितान्त कृश होनेके कारण शूस्यसम कमर, और 
अखण्ड चन्द्रतुस्य सुख, इन सारे सुन्दर अवयर्वोक्े कारण अद्भतगुणा यह 
रमणी वास्तवमें. कल्याणी है ॥ २७ ॥ 

( सभय, पाश्वेकी ओर देखकर ) भाग्यवश यहाँ देवी नहीं हैं । 

( विपयचासना तथा प्रवृत्तिके साथ देवीका प्रवेश ) 

अविद्या-सखि विपयवासने, यद्यपि. हमारे राजा बड़े कृतध्न हैं फिर भी 

तुम्हारी बात रखनेके लिये में उनका अनुसरण करती हूँ । 


विषयबासना-प्रियसखि,!स्वामी चाहे जैसा भी,हो, युवतियाँ अनुसरण 
तथा हृदयानुरज्जनसे उसे वशमे कर लेती हैं । ह 
` अविद्या-सखि प्रदत्ते, महाराज कहाँ हें ? इसकी जानकारी प्राप्त करो । 
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प्रवृत्ति:--( पुरतो विलोक्य । ) नन्वयसित एव चित्तशमेणा तापसीभ्यां 
सह शृद्भारवने मालतीमण्डपमध्यास्ते देवः | 

अविद्या--तहि विटपान्तरिता एव श्गणुमस्तावदेतेषामन्योन्यविस्रम्भ- 
जल्पितानि । 

( इति सर्वास्तथा कुवन्ति । ) 
चित्तशर्मा--अपि नाम सुखायते दृशोरिय चित्रगता प्रियतमा । 
राजा----किसुच्यते सुखायत इति । 
आप्लाव्य उ्वलदङ्गमङ्गमभितः संस्रप्य नाडीष्वपि 
प्लोषावेगकदर्थितासुकरणान्युज्जीबयन्ती पुनः । 
अस्या निस्तुलतत्तदङ्गसुषमाकल्लोलिता काप्यसा- 
वानन्दासृतदिव्यसिन्धुलहरी बिश्व किलापहुते ॥ २५ ॥ 
संप्रति हि - 
आहिप्ये नु तुषारलोलनललत्कपूरगन्धद्रवे- 
रासिच्ये नु घनीकृतेरुत सुधाधाम्नो मयूखोत्करै: । 

प्रवृत्ति--( आगेकी ओर देखकर ) यही तो यह चित्तशर्मा तथा दो 
तापसिर्योके साथ शङ्गारचनमें लतामण्डपमें विद्यमान हें । 

अविद्या--तो तब तक हम छोग वृक्षकी ओटमें छिपकर इनका विस्रम्भ 
कथोपकथन सुने । 

( सभी वेसा ही करती हैं ) 

चित्तशमो--क्या यह चित्रलिखित सुन्दरी आंखोंको सुख देती है? 

राजा--सुख देती है इसमें क्या पूछुना है ९ 

जळते हुए अङ्ग-प्रस्यङ्गको शीतलता प्रदान कर, नाड़योमें पेठकर, सन्ताप- 
कदर्थित प्राणों तथा इन्द्रियोंको प्रत्युञ्जीवित सा करती हुई इस सुन्दरीकी 
अद्वितीय सुन्दरताशाली अङ्गोंकी यह परमशोभास्वरूप आनन्दाम्रतलहरी 
संसारको भुलाये दे रही है ॥ २८ ॥ 


च ७५ चर च क य न] 
ऐसा लग रहा है जेसे में पालेमें घुमाये गये कपूरसुगन्धितचन्दुनरससे 
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एतदशनसंभ्र॒तेन प मानन्देन दावानल- 
प्लुष्टो भूमिधरः सुधारसमरेणेबाङ्गमाप्याय्यते ॥ २९ ॥ 
निवृत्तिः--(अपवार्य ।) सखि विरक्ते, दिष्टया फलितमिव नः प्रयत्नेन | 
विरक्तिः-कथं न फलिष्यति भगवत्या नीतिवेदग्धी | 
राजा--( चिरं निवेण्य सोन्मादं चित्रं प्रति । ) 
खृदूनासि किं नु मृदुलं पदपल्लबं ते . 
कि ते लिखामि कुचयोरुत पत्त्रबज्ञीम्‌ | 
एह्येहि से विदधती सकृदडूपाली- 
मन्तर्गेतं निरबशेषय तापमेनम्‌ ॥ ३० ॥ 
चित्तशर्मा-( सोपहासम्‌ । ) वयस्य, प्रतिकृतिरियं खलु तस्याः | 
अविद्या-सखि, श्रतं ननु श्रोतव्यम्‌ | तदेवमेतेरितरनायिकासंघ- 
टनङुहनाभिरति संघीयामहे । 
विपयवासना--सखि, भूयोऽपि श्वणुमस्तावत्‌ | 


हो रहा हूँ। इसके दृशनसे उत्पन्न आनन्दसे में उसी तरह आप्यायित हो रहा 
ही जैसे दावानलसे झुळसा हुआ पवेत सुधारससे आप्यायित हो रहा हो ॥२९॥ 

निवृत्ति--( छिपाकर ) सखि विरक्ते, मालूम पढ़ता है--हमारे प्रयत्न 
सफल हुए। | 

विरक्ति--आपकी नीतिनिपुणता केसे नहीं सफळ होगी | 

राजा--( चिरकाळ तक देखकर, उन्मादुके साथ, चित्रसे--) 

क्या तुम्हारे कोमळ चरणोंको दुबा,दूं ? या तुम्हारे स्तर्नो पर पत्रवर्ळी 
लिखूँ। आओ, एक बार मुझसे लिपटती हुई चली आओ और मेरे अन्तर्गत 
तापको समाप्त करो ॥ ३० ॥ 

चित्तशमी--( हँसता हुआ ) वयस्य, यह तो उसका चित्रहे। ; 

अविद्या--सखि, सुननेकी बात सुन ली न ? इसी तरह हमको--इनको 
दूसरी नायिकासे संघटन कराकर--धोखा दिया जाता है । 

विषयवासना--सखि, थोड़ा और तो सुनें । , 


॥! 
| i 
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निवृत्ति देव, सत्वरमनया सुदृशा सह. भवन्तं योजयिध्यासि । 
न पुनरिह विषये भवता विषादो बिधेयः । 

राजा-परमकारुणिकीभ्यासप्रमेयमहिमातिशयाभ्यां भवंतीथ्यामनु- 
गृहीतस्य मस को नाम विषादः | 


अविद्या--सखि, श्रुतानि खलु भूयः श्रबणास्ृतानि | 

बिषयवासना-प्रियसलि, भवत्संनिधाने सर्वभिदं विघटितसेब 
भवेत्‌ | ( इत्युद्धतसुपसपंति । ) 

राजा--( दृष्टा । सभयस्‌ । ) वयस्य, का प्रतिपत्तिः । 

चित्तशर्मा--वयस्य, भवता कथमपि समाधीयते सा। सम तु का 
गतिः | (विचिन्त्य |) अवतु । तामेवानुसरेयम्‌ | इमे च तपस्विन्यो तिरस्क- 
रिणीबिद्यया चित्रफलकेन सह तिरोहिते भविष्यतः । 

राजा-तथा | ( इति धैयंमवलस्ब्य तिष्ठति । ) 

चित्तशर्मा--( उपरृत्य । ) स्वस्ति भवत्ये | 


_ निवृत्ति-देव, शीघ्र ही आपको इस सुन्द्रीसे मिलन करा देंगे, आप 

इस विषयमें विषाद न करें । 

राजा--आप दोनों ही बड़ी दयालु एवं अपरिमित माहाल्यवाळी हैं, जब 
आप सुझपर अनुग्रह रखती हें तब झुझे विषाद केसा ? 

अविद्या-सखि, और भ्रवणास्त वचन सुनलिये तुमने । 

बिषयवासना--ग्रियसखि, तुम्हारे सामने यह सारी योजना विघटित 
हो जायेगी । ( वेगसे समीप जाती हे.) 

राजा--( देखकर, सभय ) चयस्य, क्या उपाय होगा ? 

चित्तशमो-वयस्य, आपतो किसी तरह उन्हें भना लेंगे, :मेरी क्या दशा 
होगी ? ( सोचकर ) अस्तु, उसीका अनुसरण करूं । यह दोनों तपस्विनियाँ 
तो तिरस्करिणी विद्याके बळपर चित्रपटके साथ अन्तर्हित हो जायेंगी । 

राजा-वैसा ही हो । (-घेय धारण करके चेठा. रहता है )) की 22 

चित्तरामा-( समीप जाकर ) आप दोनोंकां मङ्गल हो। . .. .› । 
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अविद्या--( चित्तशर्माणं निर्भस्स्ये .राजानमुपस॒त्य 1) अपि सुखायते 
चित्रगता प्रियतमा | अपि संघटयिष्यतस्तापस्यौ । 

राजा--(सभयगहदम्‌ ।) देखि, तवासांनिध्याचित्तशमेणा .कालविनोद- 
नाय विरचितमिन्द्रजालम्‌ | इदं परमाथतया न गृह्णातु भवती | 

अविद्या--हन्त प्रत्यक्षसिद्धापलपनसाहसमेतस्य । 

राजा--अतथाभूतमपि वस्तु तथाभूतसिव प्रत्यक्षमुपदर्शयेयुन किमे- 
न्द्रजालिकाः | तदपि यदि सत्यमेवावगच्छसि . तत्र कः परिहारः । 

अविद्या--न तावदिदसिन्द्रजालं चित्तशमणः | अपि तु तवेव साह- 
समेतत्‌ | क ते तापस्यौ । क्क च सा प्रतिकृतिः | 

राजा--ननु कथितमेव सकलमिन्द्रजालभिति । त्वं तु परमार्थतयेब 
प्रतिपद्यसे । 

अविद्याकृतं कृतमक्रतज्ञेनानेन शठेन | 

(इति साटोपं परावतंते ।) 


अविद्या—( चित्तशर्माको डांरकर, राजाके पास जाकर ) चित्रगता सुन्दरी 
सुख देती है न? तपस्विनियाँ उस सुन्द्रीसे मिलन करा देंगी न ? 

राजा--( भयगद्राद होकर ) तुम्हारी अनुपस्थितिमें चित्तशर्माने हमारे 
सनोविनोदनार्थ इन्द्रजाल रचा था, तुम इसको वास्तविक मत मानो । 

अविद्या—हाय, प्रत्य्सिद्ध चस्तुका अपलाप करनेके लिये इसका साहस 
तो देखो । 

राजा--क्या ऐन्द्रजालिक लोग असत्यवस्तुको भी सत्यकी तरह नहीं 
दिखलाते हैं, तुम यदिं उसको भी सत्य ही मान लो तो क्या उपाय है? 

अविद्या-यह चित्तशर्माका इन्द्रजाल नहा है, यह सब आपका साहस 
है । कहाँ गईं वे तपस्विनियाँ ? कहाँ हे वह चित्रपट ? ; 

राजा-कह तो दिया कि सब इन्द्रंजाळ है, तुस तो सत्य ही मान 
बेठती हो । ; 

अविद्या-यह शठ बड़ा अकृतज्ञ है, इससे क्या मतलब! . 3 

( वेगसे छौटती है ) 
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चित्तशर्मा--वयस्य, पादप्रणामादिभिरुपचारेयंथोचितं प्रसाद्यतां 
कुपिता देवी | 
राजा--(कतिचित्पदानि गत्वा प्रणम्य ।)प्रसीद्‌ प्रसीद । 


(अविद्या साटोपमवधूय गच्छुति । ) 
राजा-- 


न व्रषे न बिलोकसे न च वचस्तथ्यं श्रणोषि प्रिये 

किं न्वेतन्मयि तादृशां तव सन कस्मादभूदीरशाम्‌ । 
दम्पत्योस्तु न जायते किममतं जातं कि मृष्यते 

किं वा जातमिहाधुना विधिरहो तिक्तां विधत्ते सुधाम्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्रवृत्तिः--(अपवाय । )भवत्वयं याहशस्ताहशो बा । स्वया पुनरपा- 
रुष्यमेवावलम्ब्यताम्‌ | 

विषयवासना- युक्तमाह प्रवृत्तिः | | 

अविद्या-हन्त, अवतीभ्यासपीदं रोचते | का गतिः | (इति तिष्ठति । ) 
ना ेेऋऊ णच आ 1 
_ चित्तशमो--वयस्य, आप पादपतनप्रश्रृति उपायोंसे कुपिता देवीको 
अनुनीत कीजिये । 
. राजा-( थोड़ा चलकर, चरणों में गिरकर ) प्रसन्न हों, प्रसन्न हों । 

( अविद्या वसे तिरस्कृत कर जाती है ) 


: . राजान बोलती हो, न देखती हो, न सच वात सुनती हो, हे प्रिये 
तुम्हारा मन मेरे विपयमें ऐसा क्यों हो रहा है ? क्या स्त्री-पुरुपमें मतभेद नहीं 
होता है ? मतभेद होनेपर क्या उसे छमा नहीं किया ज्ञाता है? इसमें हआ 
क्या है ? हाय, भाग्य अस्रुंतको तिक्त बनाये दे रहा हे ॥ ३१॥ प 

प्रवृत्ति--( छिपाकर ) यह चाहे जेसा हो, तुमको तो कोमलभाव ही 
धारण करना चाहिये | ४ 

विषयत्रासना--प्रबृत्ति ठीक कह रही है । 

अविद्या--हाय, तुम दोनोंको भी यही ठीक लगता हे ? फिर क्या 
उपाय हे ? 

( रुक जाती है.) 
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'राजा-- 
मां कल्याणि पुरा तवोपयमनाद्ये केऽपि कि जानते 
त्वामासाद्य मया प्रिये नबनवं किं नानुभूतं सुखम्‌ । 
तत्ताहङमहनीयबभववती सोभाग्यसीमायिता 
सां मत्त्वा कृतबिप्रियं बत कथं व्याघुन्वती धावसि ॥ ३२॥ 
रबं बित्तादपि गात्रतोऽपि करणम्रामादपि प्रेयस 
| [णादप्यधिकेति सुन्दरि सबरतप्रीत्येकबद्धादरः । 
| वर्ते5हं वितथव्यलीकपरुषा नेघृण्यमालम्बसे 
यद्येबं माय सर्वेथेव परितः कि वा करिष्याम्यहम्‌ ।। ३३ ॥ 
अविद्या--(सोत्मासम्‌ । ) सख्यो, श्रुतं खलु । 
देवस्यास्य किलाहसद्य दयितात्प्राणादपि प्रेयसी 
( राजानं प्रति ) 
दूने चक्षुषि तोदनेरलमहो वाक्येरमीभिस्तव । 
यद्ठा वल्लभवस्तुसङ्गिनि मनस्यास्मन्यनायत्तता 
तद्दोषादयथोचितं व्यबहरस्येवं न दोषस्त्वयि ॥ ३४ ॥ 


राजा- हे कल्याणि, विवाहसे पहले मुझे जो कोई जेसा-तेसा जानते हों, 
परन्तु तुमको पाकर - मैंने कौनसा नव-नव सुख नहीं प्राक्त किया है ? तुम 
इतनी प्रशंसनीय वेभवसे युक्त तथा सोभाग्यशाळिनी होकर भी सुझे अपकार- 
कारी समझकर कसे भागी जा रही हो ? ॥ ३२ ॥ 
तुम मेरे लिये धन, शरीर तथा प्रिय प्राणोंसे भी बढ़कर हो, हे सुन्दरि, 
/ मैं एकमात्र तुम्हारी प्रीतिपर अवळम्बित रहता हुँ, फिर भी तुम मिथ्या अपकार- 
मानकर कठोर हो गई हो और संथा निर्दयताका अवलग्वन करने जा रही हो, 
तो भला में क्या करूगा ॥ ३३ ॥ - 
. अविद्या--( उपहासके साथ ) सखियो, तुमने सुना ? 
आज मैं महाराजकी प्रिय प्राणोंसे भी अधिक प्यारी हूँ । 
( राजाके प्रति ) उपहत नेत्रॉको व्यथा पहुँचानेवाले तुम्हारे ये वचन व्यथः 
हैं। अथवा प्रियवस्तुमें आसक्त मनपर अपना अधिकार नहीं रह जाता है 
उसीके चलते तुम अनुचित बोलते हो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है ॥ ३४ ॥ 


PR HY 
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विषयवासना--देव, सर्वेतोमुखबिचित्रपरमानन्दविधायिनीं देबीम- 
पहाय वाङमनसातिवर्तिनि कुहापि विषये कुतो भवानासज्जति । 
चित्तशर्मा--बयस्य, तथ्यमाह विषयवासना । 
प्रवृत्त:--आय चित्तशमन्‌ , प्रगल्भोऽसि समयोचितमभिधातुम्‌ । 
तथ्यमेवाह विषयवासना | त्वयि तु न व्यवस्था | 
चित्तशर्मा--स एष मम सहजो धमः : | 
अविद्या-अलंमलमति प्रसङ्गेन । 
( नेपथ्ये चे तालिको । ) 
एकः-- । । 
सोक तापमिव प्रतीचि जलधौ मज्त्ययं भानुमान्‌ 
रागः कोऽपि विजम्भते घनपथे चित्ते बधूनासपि | 
आद्रॉगाः कुपितामुपासिसिषते कान्तां बिलासी जनो 
भक्त्या कमंठभूमिदेबपारेषत्संध्यां च सायंतनीम्‌ || ३५ ॥ 


विषयवासना- -सहाराज, सव प्रकारसे विचित्र परम आनन्द देनेवाली 


देवीको छोड़कर सन तथा वचनसे परे वत्तमान किसी अज्ञातवस्तुपर आप. 


क्या आसक्त होते हें ९ 
` चित्तशर्मा--वयस्य, विषयवासना. ठोक कह रही हैं । 
प्रवृत्ति--आयं चित्तशर्मा, समयानुकूल बात करनेमें तुम बड़े चतुर हो, 
विषयवासना अवश्य ठीक कह रही है, परन्तु तुम्हारा कुछ ठीक नहीं हे। . 
चित्तशमौ--यह तो हमारा स्वाभाविक धर्म है । 
अविद्या-- अधिक बाते करना व्यर्थ है । 
( दो वेतालिकोका प्रवेश ) _ 2. 
एक--अपने तापका परित्याग करनेकी इच्छसे सूय पश्चिम सागरमें इब 
रहा हे, आकारामें एक प्रकारकी लालिमा फैलती जा रही है और लळनाओंके. 
मनमे भी अनुराग प्रभाव जमाता जा रहा हे । सद्यः कृतापराघ विलासीजन 
कुपित प्रियतमाकी .तथा. कमठ बाह्मणसस्ुदाय सन्ध्याकी उपासना करने जा, 
हा हेः॥>३५ ॥ i: 5 fem ies 


RES Ce A 


rT.» EP SC RN 


तृतीयोऽङ्कः । ४६ 


द्वितीयः-- 
गन्धेन स्फुटकेरवाकरभुवा विष्वग्विकषन्नलीन्‌ 
स्वच्छन्दं दिबसाबसानपिशुनो मन्दानिलः स्पन्दते | 
भावी नो विरहाधिरित्यविदितेऽप्यन्तःशुचा स्थीयते 
कोकेन प्रियया स हूँकनलिनीनालाधिरूढेंन च ॥ ३६॥ .. 
(सर्व आकणंयन्ति ।) 52 कली 
चित्तशर्मा- देव, अतिवतंते संध्यासमयः | 
राजा-तथा | 
( इति निष्क्रान्ताः सवं । ) 
तृतीयोऽङ्कः । 
270010. “1 ERS कक त 
ड्वितीय--विकसित होते हुए केरववनकी सुगन्धसे अलियांको आकृष्ट 
करनेवाला यह दिनान्तसूचक मन्दानिर स्वच्छन्द चल रहा हे । हमलोर्गाका 
विरहकष्ट होगा इस बातको नहीं जानकर भी नलिनीके एक नाछपर प्रिय- 
तमाके साथ बैठे हुए कोक कुछ मानस शोकका अनुभव करते हैं ॥ ३६ ॥ 
( सभी सुनते हैं ) 
चित्तशमौ--देव, सन्ध्याका समय वीता जा. रहा है । 
राजा-हाँ। 
( सभीका प्रस्थान ) 


तृतीय अङ्क समाप्त 


चतुर्थोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चित्तशर्मा । ) 
चित्तशर्सा-- 
तेजोवेभवकौशलो पकरणान्यद्धा सुघासिद्धिषु 
व्यक्तं राघवपाण्डबादिषु रणे सुह्मत्सु दृष्ट हितम्‌ । 
तन्मन्ये पुरुषस्य काङ्कितहितावाप्षिस्तु दैवेच्छया 
स्वेनेदं कृतमेतदाप्रमिति ये नन्दन्ति मूढा हि ते ॥ १॥ 
अद्य खलु 
| : बिस्रम्भप्रणयास्पदस्य सुहृदो निव्यूढमिष्टादिकं 
| देव्याः प्रार्थितकायंसाधनक्रता प्रीतिः समोदया | 
तत्रापि स्वसमीहितार्थफलसंपत्तिर्विरोधं विना 
दैवेनोपनतं कियस्कियदहो बाळ्छानुरूपं हितम्‌ ॥ २ ॥ 
तदिदमदूभुतसंबिधानमत्रभवत्याः शिवभक्तेः कस्य सुखेन कर्णपथ- 


( चित्तशर्माका प्रवेश ) 

चित्तशमो--तेज, वेभव, कुशलता. तथा अन्यान्य साधन राम-युधिष्टिर 
आदि नुपगणके लिये व्यर्थ होते देखे गये हैं, वे युद्धमें किङ्कत्तग्यविसूढ ` होते 
देखे गये हैं, अतः यह सिद्ध है कि -पुरुषकी अभिलषित हितवस्तुकी प्राहि 
भाग्य पर ही निर्भर करती है; इस स्थितिमें जो लोग यह समझते हैं कि यह 
कार्य मैंने स्वयं किया है यह उनका अज्ञान हे ॥ १ ॥ 
| आज 
| मेंने विश्वास तथा प्रीति पर आश्वस्त मित्रका अभिरूषित सिद्ध कर दिया 
है, प्रार्थित कार्यकी सिद्धद्वारा रानाका सम्पूर्ण स्नेह पा लिया है, उसमें भी 
विना किसी विरोधके अपने सभी हित अर्थकी सिद्धि हुई है, यह समस्त 
इच्छानुरूप फल भाग्यवश ही सिद्ध हो सका है ॥ २ ॥ 

यह अद्भुत घटना किसके मुखसे पूज्या शिवभक्तिके कानों तक पहुँचाउँ ? 
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चतुर्थोऽङ्कः । ६१ 


सवतारयेयम्‌ । सा ताबदितः प्रतिनित्ृत्तयोविरक्तिनिवृत्त्योः सकाशादत्र 
चित्रपटदशनवृत्तान्तमबकण्यं त्रुटितमिह कार्यमिति बहुधा निर्विद्येत । 
अतः सत्वरमेतदर्थप्रापणे कः समर्था भवेत्‌ । ( पुरो विलोक्य। ) दिष्टया 
सत्सङ्गोऽयमित आगच्छति | य एषः 
धुनीते संतापं ठुरितशतचिन्तासमुदितं 
तमःस्तो मक्लेशां तर्राणरिव सद्यः समुदयन्‌ (१) | 
निरुन्द्धे दुर्वेच निखिलमपि पर्येन्तबिरसं [ 
पथः पुण्यानेव प्रथयति परिक्लेशविधुरान्‌ ॥ ३ ॥ 
( ततः प्रविशति सस्सङ्गः । ) 
सत्सङ्गः--आदिष्टोऽस्मि तत्रभवत्या शिवभक्त्या चित्तशमंसुखेन 
जीवराजवृत्तान्तमबगम्य सपदि परावतेस्व’ इति । ( पुरो विलोकयन्‌ । ) 
अयमसौ चित्तशमो । यावदेनमुपसपौमि | ( उपस्ृत्य ।) अपि कुशल 
वयस्याय । 
चित्तशर्मा--बिशेषतश्व भवत्समागमेन । (सपरितोषम्‌ |) सखे सत्सङ्ग 


Mobb Sd SOARES 7 न त न 
वह यद्दौँसे छोटकर गई हुई विरक्ति तथा निवृत्तिके द्वारा चित्रपटद्शनवृत्तान्त 


सुनकर समझती होगी कि यहाँका काम विगड गया और इस प्रसङ्गमें वह 


खिन्न सी होगी । अतः शीघ्र इस घटनाको वहाँ तक पहुंचानेमें कौन समर्थ 


होगा १ ( आगेकी ओर देखकर ) भाग्यवश सत्सज्ञ इधर ही आ रहा है। 
यह” त 

यह सस्सङ्ग नानाविध पार्पोकी चिन्तासे उत्पन्न सन्तापको दूर करता है 
जैसे सद्यः उदित सूर्य अन्धकार-राशिकृत क्लेशको दूर करता है । परिणाम- 
विरस समस्त दुर्बनत्तको भी यह दूर भगाता तथा क्लेशरहित पुण्यमागको 
प्रशस्त किया करता है ॥ ३॥ 

" ( सस्सङ्गका प्रवेश ) 

सत्सङ्ग--पूज्या शिवभक्तिने आदेश दिया हेः--चित्तशर्मासे जीवराजका 
सारा वृत्तान्त पता लगाकर अभी लौटो? । ( आगे देखकर ) यही है चित्तशर्मा, 
जब तक इनके पास चलू । ( समीप जाकर ) मित्र, कुशल तो है? 

चित्तशमौ--खासकर तुमसे मिळनेसे सब कुशल है । ( प्रसन्न होकर ) 


६२ विद्यापरिणयनम्‌ 


समये समुपगतो5सि | श्णु तावत्‌ । अहं किल वयस्येन जीवराजेन 
संद्ष्टीउस्मि, । 
सतसङ्गः-कथसिव । 
चित्तशर्मा-- वयस्य, चित्रद्शनास्प्रश्न॒ति नितान्तदुसनायमाना देवी | 
तत्तदुचितचसर्कारिचतुरतरोपायेरुपस्रत्य अवता ` तथा विधेया, यथा 
सा स्वयमेव माझुपगम्य वेदारण्यगसनमभ्यर्थयेत? इति | वद्नु कथमेत- 
डुपपद्यताम्‌ । 
आद्रोगसा कथमियं हि मयाभ्युपेया 
ताहृक्करालह्ृदयाथ कथं प्रसाद्या | 
भूयः प्रतीपयुवतिस्सृतिकारिणीषु 
वेदाटवीषु गमनस्य कथा कथं स्यात्‌ ॥ ४ ॥ | 
येबमतिमात्रांचन्तातरलिते मयि तत्क्षणमेव सत्वरोपगतया देव्या 
सहचारिण्या कुहनयाभिहितम्‌--आय, भवदाकारणाय भट्टिन्या प्रेषिताः 
हम्‌’ इति | तदबकण्य “किमेतदापतितम्‌? इति मयि किमपि किमप्यन्त- 


सखे सत्सङ्ग, बड़े अच्छे मौकेपर मिले हो, तब तक सुनो--मुझे मेरे मित्रवर 
जीचराजने सन्देश कहा हे 

सत्सङ्गक्या कहा है ? 

चित्तशमी-वयस्य, चित्रदर्शनके समयसे लेकर _देवी नितान्त दुःखी 
रहा करती हैँ । अतः आप उसके पास जाकर उचित 'तथा चमस्कारपूर्ण उपायों- 
से ऐसा करें कि वह स्वयं मेरे पास आकर वेदारण्यु जानेकी प्रार्थना करे । 
लेकिन यह. हो केसे ? 

. अभी “अभी मैंने अपराध किया हे मैं तत्काळ उसके पाल केसे जाऊं? उस 
तरह की कठोरहद्याको में किस प्रकार प्रसन्न कर सकू'गा ? :फिर विरोधी 
युवतिकी याद दिलानेवाली वेदारण्यगमनवात्ताका प्रसङ्ग केसे छाया जाय ? ॥४॥ 

सें इस प्रकारकी चिन्ताओंसे. चञ्चल-चित्त हो हो रहा था कि तत्काल 
देवीकी सहचरी कुहनाने तेजीसे आकर सुझसे कहा--आर्य, मुक्षे देवीने आपको 
डुला लानेको भेजा हे । इस बातको सुनकर मैं भीतर ही भीतर कुछ इस . 
प्रकार सोच रहा था कि यह क्या हो गया ? इस पर उसने कहा कि इसमें 


FP 
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चतुर्थोऽङ्कः | ६३ 


राशङ्कमाने “न किंचिदत्र विचारस्थानमायं भवन्तं संमानयितुमत्रभवती 
समाह्वयति? इति सा कथितवती | 

सस्सङ्गः--ततस्ततः | 

चित्तशर्मा-तद्नु “किमयमसंभावितोपन्यासस्त्वया क्रियते | तदधुना 
-सप्रकारमखिलमावेदय' इत्यनुयुक्ता कुहना यथावृत्तमभिहितवती | 

सस्सङ्गः-इदं श्रोतव्यम्‌ | 

चित्तशर्मा--नितान्तदुर्सेनायमानां देवीं प्रियसखीं विषयवासना रहः 
सीस्थं बोधितवती । यथा--'प्रियसखि, त्यञ्यतामिदमाकस्मिकं बेक्ल- 
वयम्‌ । श्हणु ताबत्‌ । चित्तशमो नामायं जीवस्य नितान्तमन्तरङ्गः । 
तदस्मिन्नखिलराजकार्यधुरंधरे विरोधो न फलति | अतस्तमिममनुसध्यैब 
राजा बिधेयीकतंव्यः? इति | 

सत्सङ्ग:--सुष्ठु कथितं विषयबासनया । 

चित्तशसो--तदनु देबीसमक्ष्सुपगम्य निःशङ्कमहसत्रुवम्‌ | 

सत्सङ्ग:--क्रथमिव | 


mE 
कुछ सोचनेकी वात नहीं है, देवीने आपको संमानित करनेके लिये ही आपको 


बुलाया है । 
सत्सङ्गतव | 
चित्तशामी--इसके बाद मैंने उससे कहा कि यह तुम क्या असंभावित 
'बातकी चर्चा करती हो ? इस पर कुहुनाने सारी घटना सुना दी । 
सत्सङ्ग--यह तो सुनने लायक है। bd 
चित्तशमा--नितान्त उदास भावसे भरी देवीको उनकी प्रियसखी विषय- 
-वासनाने एकान्तमें इस प्रकारसे समझाया--म्रियसखि, इस आकस्मिक 
बिषादको छोड़ो, सेरी वात सुनो, यह चित्तशर्मा जीवराजका नितान्त अन्तरङ्ग 
मित्र है, वह सकळकार्यधुरन्धर भी है उसके साथ विरोध करना फछप्रद नहीं 
होगा । अतः चित्तशर्मा को सिकाकरङ ही राजाको वशमें करना चाहिये । 
सत्सङ्ग-_विषयवासनाने' ठीक कहा । 
चित्तशमी --इसके बाद मैंने देवीके पास जाक्रर निर्भयभावसे कहा-- 
'सत्सङ्क-क्या कहा ? ME: 


| 
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चित्तशर्सा-- 

कुतोऽपि हेतोरतिदुर्मनायते चिरेण राजा चतुरा भवत्यपि | 

सनो निरुध्येब तदीयमात्मनो मनोरथः संप्रति कि न पूयते ॥ ४ ॥ 

तस्य 'हि चिरादभिलषितो वेदारण्यप्रवेशः। तत्र नित्यसंनिहित- 
शमदमादिविघटनाय प्रागोब संनिधापनीया महासोहादयो महामात्राः | 
तदनु तत्र भवत्या सह प्रविष्टे राजनि काम्यादिभिः क्रियासिरुपासना- 
भिश्च तरलीकृते सेत्स्यति समग्रस्ते मनोरथः’ इति । 

सत्सङ्ग:--सखै, सत्बरमेब निवंतनीयोऽयमथः । 

चित्तशर्मा--कुतः | 

सत्सङ्गः--निव्रृत्तिसुखाञ्जीवराजशुणानवकण्य'बलवडुस्कण्ठिता विद्या) 
तथाहि । ४ 

आदशभित्ति भजते न विहारगेह- 
मासन्नचन्द्रमभितः स्वमुखाम्बुजेन । 


चित्तशर्मा--बहुत दिनोंसे राजा किसी कारणवश अत्युदासीन रहा करते 
हैं, आप भी चतुरा हैं, अतः आप उनके मनको अपने वशसें करके ही अपना. 
मनोरथ, क्यों नहीं पूर्ण करती हैं ॥ ५ ॥ 

वह बहुत दिर्नोसे वेदारण्यमें प्रवेशकी इच्छा पाले हुए हैं। आप अपने 
महामोह आदिको वहाँ पहले ही नियुक्त कर दें कि वह सदा वहाँ रहनेवाले. 
शम-दम आदिको विघटित कर दे । 

इसके बाद जब राजा आपके साथ वहाँ प्रवेश करेंगे तब काम्य-क्रियायें 
तथा उपासनाय उनको चञ्चल कर देंगी, फिर आपका सारा मनोरथ सिद्ध 
होगा । | 
सत्सङ्ग--सखे, यह कायं शीघ्र करना है। _ 

चित्तशमो--क्यो ? 

सत्सङ्ग--निवृत्तिके मुखसे जीवराजके गुर्णोको सनकर विद्या बहुत अधिक 
उत्कण्ठित हो रही है । 

वह शीशेसे निर्मित दीवारचाले अपने विहार-गृहमें नहीं जाती है, क्योंकि 
उसे वहाँ पर दीवारोमें प्रतिबिम्बित अपने मुखमें चन्द्रमाके अमसे भय होता: 
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आलीरभि प्रतिवचो गणती गवाक्ष- 
मारामकोकिलभयेन मुहुः पिधत्ते ॥ ६॥ 
तदेत्रमति मात्रविःहसंतापजनितोन्मादतरलिता सा | 

_ चित्तशर्मा--( सहर्पम । ) एबमन्योन्याचुरागे सति सुकरमेव कार्यशेषं. 

तकयामि । 
सस्सङ्ग:--सखे, भवन्तमधिक्रस्यः किंचिदिव संदिहानेन मया कदा- 
चिदत्रभबती  शिबभक्तिरभिहिता--“सांप्रतमस्माकसतिबिधेयोऽपि चित्तः 
शमी चिरतरमविद्यानुबन्धी कथमस्मदभिमतकायोनुकूलो भवेत? इति । 
तदनु निजहृदयनिर्विशेषमेव त्वामिह मन्यमाना भगवती कथितवती-- 
“स॒ एव कार्यमिदं प्रस्तुतमभिनिबतेयिष्यति'.इति | न 
चित्तशर्मा-परेज्ञितपरिज्ञानप्रंवणहृद्या हि महानुभावा भक्ति: | 
( सस्मितम्‌ । ) अये सस्सङ्ग, सत्यसहमेवंशङ्कनीयो भवेयम्‌ , अत्रभवती 
यदि न मामडुगृहीयात | संप्रति तुं मद्ध्यवसायः श्रयताम्‌ 
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उठी, बस झटसे वह उद्यानगत कोकिलके भयसे खिड़कियाँ बन्द कर 
लेती है ॥ ६॥ ः 

इस प्रकार वह विरहोन्मादसे नितान्त चिह्वल हो रही है । 

चित्तशमी--( सहप ).जब इस प्रकार अन्योन्य प्रेम है तो में आगेका 
कार्य अतिसरळ समझता हूँ । ह 

सत्सङ्ग--सखे, तुम्हारे विषयमें कुछ सन्देह होनेसे मैने कभी ,शिवभक्तिसे 
कहा था--कि अब हमारे अत्यन्त विश्वास-पान्न चित्तशर्मा भी चिरकाळ तक 
अविद्याके संपर्कमे रहनेके कारण किस प्रकार हमारे कामके लायक हो सकते हैं ? 
इस पर शिवभक्तिने तुमको अपने हृदयसे अभिन्न सा मानकर कहा था कि 
वही इस प्रस्तुत-कार्यको सम्पन्न कर सकेगा । 

चित्तशमौ-महांजुभावां शिवभक्तिका हृदय दूसरोंके मनोभावको जाननेसें 
क्षम हे । ( सुस्कुराकर ) अजी सर्सङ्ग, ठीक ही में इस तरहके सन्देहका पात्र 
हो जाता यदि भगवती शिवशक्ति सुझपर कृपा नहीं करतीं । अब मेरा विचार 
सुन लो | 
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भुञ्जानः सुचिरादभेदविधया भोगानहं स्वामिनो 
जीबस्याभ्युदयाय बष्म च दृणप्रायं त्यज्ञाम्यत्र तु । 
` सङ्ग्रामे समुपागते निजभुजव्याधूतस्ङ्गाहति- 
च्छिन्नस्वीयसनाभिबसेबिपिनः कणेः प्रमाणं सम ॥ ७ ॥ 
कि च । 
गोत्र।नुबन्धममतादिषु निर्विशेष- र 
स्तत्ताहशः कुलमहत्तर एत्र भीष्मः । 
स्त्रामो सुयोधन इति द्रत माजिभूमो 
शल्लाञ्जचषपरुषो$जनि पाण्डत्रेषु ॥ ८ ॥ 
अपस्तद्नुप्रहभाजनमहमन्यथा न राङ्कनोयः | सोऽहूभचिरेण राजान- 
सबिद्यया सह्‌ वेदारण्यं प्रत्रेशयासि | तदनु तत्र कामनानुविद्धतत्तदुपा- 
सनाभिरबिद्यापि राजानं प्रलोभयते | तदनन्तरकरणोये भगवती प्रमाणम्‌ । 
सप्सङ्ग:--अत्रभत्रती शित्रभक्तिस्ताभिरेवोपासनाभिः साकमनतिभि- 


मैंने चिरकाळ तक्र स्वामीके साथ अभिन्न-भावसे नाना प्रकारके भोर्गोका 
उपभोग किया है, अब में चाहता हूँ कि अपने स्वामी जीवराजके अस्पुद्‌ यके 
निमित्त में अपना शरीर तृणकी तरह त्याग दूँ । इस: विषयमें सङ ग्राम उपस्थित 
होने पर अपने हाथसे सञ्चालित खङ्ग द्वारा अपने सगोत्रोंके कवर्चोंको छिन्नः भिन्न 
करनेवाला कण सेरा आदर्श हे॥ ७॥ 

भीष्म पितामह योत्र संबन्ध तथा ममता आदि में पाण्डर्वो एवं कोरवोके 
लिये समान थे, वह उनके कुलश्रेष्ठमी थे, लेकिन वह केळ इसीलिये युद्धचेत्रमे 
पाण्डवो पर निमंम भावसे अखवर्षा करते रहे कि वह दुर्योधन उनके लिये 
पौत्र नहीं स्वामी था ॥ ८ ॥ 


अतः--मैं राजाका कृपा पात्र हुं इसलिये झुझपर अन्य प्रकारकी शङ्का नहीं 
करनी चाहिये । अब में शीघ्र ही राजाके साथ अविद्याको वेदारण्यमें प्रवेश 
र्राऊंगा। इसके बाद कामनायुक्त उपासनाओंके द्वारा अविद्याभी राजाको 
प्रलोभित कर सकेगी । आगेका कार्यक्रम शिवभक्तिके अधीन है । 

सत्सङ्गः-शिवभक्ति चाहती हे क्रि उन्हीं उपासनाओसे मिळती जुलती 
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ज्ञाया दहरातिद्याया: पदान्तर एवं विद्यामपि राज़मात्रदश्यतयानुप्रवेश- 
यितुमध्यवस्यति | 

चित्तशर्मा--अतः सत्वरमिममुदन्तमावेदयितुमत्रभवती शिक्षभक्ति- 
रुपगस्यताम्‌ | अइसपि मद्रशालाभ्यन्तरे मामेधं सुचिरं प्रतोक्षमाणस्य 
वयस्यस्य सकाशं गच्छामि । 

( इति निष्क्रान्तो । ) 
विष्कम्भः | 
( ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो राजा । ) 

राजा -( स्मरगमभिनीय । ) इन्त, मया निज हायेनि वेत नेक चे उसा मह- 
दनुवितं तम्‌ | येप वयस्यो बुगुक्षितञ्याघ्रोपरिसरमभित्र्धिरो हृरिण- 
शाब इव नितान्तपरिकुपिताया देव्याः सबिधमाद्रोपराधो गमित: । तत्र 
कति कति परिभवाननुभूय कथमिव परिखिद्यते वा न जानामि । 

( ततः प्रविशति चित्तशर्सो । ) 


दृहरविद्याके बगळमें विद्याकाभी प्रवेश हो किन्तु वह राजमात्रदश्यां रहे, किसा 
दूसरेक्ी नजर उसपर नहीं पड़े । 
चित्तरामी-अतः शीघ्रतासे इस वृत्तान्तकी सूचना शिवभक्तिके पाल 
जाकर दो । में भी सद्रशाळामें चिरकालसे मेरो प्रतीच्षामें बठे हुए प्रिय वयस्य 
जीवराजके समीप जाता हूँ । 
( दोर्नोका प्रस्थान ) 
( विष्कम्भ समाप्त ) 
( यथानिर्दिष्टं रूपमे राजाका प्रवेश ) 
राजा- ( स्मरणका अभिनय करके ) हाय, मैंने अपने कार्यमात्रकी 
चिन्ता करके बड़ा बुरा किया कि अपने प्रियमित्रको नितान्त कुपित देवोके 
समीप सदयः कृतापराधावस्थामें सेज दिया, यह सेरा कायं उसी तरह हुआ जेते 
कोई अपने पालित हरिण शिशुको रुष्ट व्याघ्रीके निकट भेज दे। में नहीं जानता _ 
कि वह वहाँ किन पराभवोंको पाकर किस रूपमें दुःखी हो रहा है । | 
( चित्तशर्माका प्रवेश ) 
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चित्तशर्मा-हन्त, बयस्यो5यमतिमात्रविद्याविरहतापेन परिभूयते ! 
तथाहि । 
वीक्षानिर्विषया निकाममलसप्रान्ते च कान्ते द्टशो 
शश्वत्किच मितेवृतः परिजनैरेकान्तमासेवते । 
नास्था वस्तुषु बज्ञभेषु मनसो निष्ठा न कुत्रापि वा 
तेजोमात्रससारसूतिरघुना जागति जीवो बिश्ुः॥ ६ ॥ 
यावदेनसुपसपीमि | ( उपसृत्य । ) विज्ञयतां देवः | 
राजा--( इष्ट्वा सपरितोपम्‌ । ) चयस्य, प्रसन्न इव लक्ष्यसे । किमस्ति 
कश्चिद्विशेषः । 
चित्तशमो--अथ किम्‌ । 
राजा-कथमिब । 
(चित्तशर्मा किचिदिवो पसपंन्षिद मित्थमितिदृत्तमखिलमर्थसाजुपूव्यां कथयति ।) 
राजा-वयस्य, किमत्र देबी संनिदधीत | 


च्तशमी-- हाय, यह मेरे मित्र विद्याके विरहमें अतिसन्तप्त हो रहे हें । | 
क्योंकि-इनका देखना निरूद्देश्य हे, इनकी सुन्दर आँखोंके प्रान्त अत्यर 
भळसाये लगते हैं, परिमित परिजनोके साथ सदा एकान्तसेचन किया करते हैं, 
घ्रियवस्तुओंसें अनुराग नहीं रह गया है, किसी कारूमे सन नहीं लग रहा है, 
उनके झारीरमें केवळ तेजभर शेष रह गया है, इसी रूपमै जीवराज 
वत्तंमान हें ॥ ९ ॥ 

तब तक इनके पास चलू । ( समीप जाकर ) जय हो महाराजकी । 

राजा--( देखकर--प्रसन्नतासे ) मित्र, प्रसन्न दीख रहे हो, क्या है कुछ 
नई चात ? 

चित्तशमो--और क्या? 

राजा--सो क्या ? 

( चित्तशर्मा थेड़ा और समीप जाकर--इस प्रकार? 
कानमें सारी घटना सुनाता है ) 
राजा- मित्र, क्या देवी यहाँ आयंगी । 


0000 
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चित्तशर्मा-सह परिवारेरुपगतेव | 
( ततः प्रविशति विपग्रवासनया प्रवृत्या च सहाविद्या । ) 

अविद्या--( सनिवेंदस्‌ । ) सखि विषयवासने, बहुप्रकारमनुस्ृतोऽपि 
देवः सवंथा न यथापुरमस्मासु प्रसीदति । कतञ्यस्तु समुदाचारः | (इति 
कतिचित्पदानि गर्वा पुरोऽत्रहोक्य ।) कथ मत्रेज चित्तशमंणा विवि क्तमध्यास्ते 
देवः | यावदेनमुपसपोसि | ( उपसृत्य । ) निज्ञयतां देवः | 

राजा-इत आस्यताम्‌ | ( इस्यासनं निर्दिशति । ) 

चित्तशर्मा-देवी, दिष्टया बर्धेसे । 

विषयवासना--वधे ता महाराजः | 

( राजा चित्तशर्माणं संज्ञापयति । ) 

चित्तशर्मा-देव, भवता सह वेदारण्यविहाराय बलवदुत्कण्ठिता 
देबी । तत्कुतो विलम्बसे । 

राजा-यद्भिलषितं देव्ये | 
5 TERY tf Sooo) SSS 

चित्तशर्मा--सपरिवार भा ही गई, समश्िये । 

( विषयवासना और प्रबृत्तिके साथ अविद्याका प्रवेश ) 

अविद्या--( खिन्न आवसे ) सखि विषयवासने, नाना प्रकारसे अचुगमन 
करने पर भी महाराज पहलेकी तरह पूर्ण रूपसे हम लोगों पर खुश नहीं होते हैं, 
फिर भी हमें शिष्टाचार करना ही है । (कुछ पग आगे चलकर--आगे देखकर) 
क्यों, यहीं पर चित्तशर्माके साथ महाराज एकान्तसेवन कर रहे हैं ? तब तक 
इनके पास चरती हूं । ( समीप जाकर ) सहाराजकी जय हो। 

राजा--इधर वेठिये ( आसनकी ओर इशारा करते हैं ) 

चित्तशामी--देवि, आपके बड़े भाग्य हैं । 

विषयबासना--महाराजका अभ्युदय हो । . 

( राजा चित्तशमांको इशारा करते हैं ) 

चित्तशमो--आपके साथ वेदारण्यभें विहार करनेके लिये देवी परम उत्सुक 
डवे । आप अब क्यों बिलस्ब कर रहे हैं । 

राजा--देदीकी जेसी इच्छा । 
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( इति सवे उत्तिष्ठन्ति । ) 
देवी--( स्वगतस्‌ । ) का गतिः | 
राजा--कः कोञ्त्र भो; | 
( प्रविश्य । ) 
दौवारिकः-अहसस्मि । 
राजा--संकल्प, वेदारण्यसागेसादेशय । 
संकरपः--इत इतो देवः | 
( सर्व वेदारण्यगसनं नाटयन्ति । ) 
राजा--( वामपार्वंतः कर्ण दृच्वा । ) अये चित्तशमन्‌ , अत्र केषासपि 
परस्परालाप इब श्रूयते | 
चित्तशर्सा--( स्मरणमभिनीय । किचदिवो पसुस्य । जनान्तिकस्‌ । ) बयस्य, 
“देव्या हितान्वेषिभिमोहादिभिरधमार्ग भवत्प्रलोभनाय लोकायतिका दि 
पाषण्डसिद्धान्ताः संनिवेशिताः’ इति वस्तुबिचारेण संप्रत्येव मे कथि- 
'तम्‌ । प्रायस्त एते भवेयुः ( पुरो विलोक्य । ) स एषः 
( सभी उठ खड़े होते हैं ) 
देवी--( स्वगत ) न जाने, क्या होता है । 
राजा-कोई हे यहाँ ? 
( प्रवेश करके ) 


दौवारिक--हुजूर, में हूँ? 

राजा--सङ्कल्प, वेदारण्यका मार्ग दिखळाओ । 

संकल्प--महाराज, इधर चलिये । 

( सभी वेदारण्य गमनका अभिनय करते हैं ) 

राजा--( वाई ओर कान लगाकर ) अजी चित्तशर्मा, यहाँ कुछ लोगोंका 
वार्तालाप सा सुननेमें आ रहा है । 

चित्तशमो--( याद करनेका अभिनय करके ) ( थोड़ा समीप जाकर ) 
( छिपाकर ) 'देवीके हितेषी मोह आदिने आधे मार्गम ही आपको प्रलोभन देने 
के लिये लोकायतिक आदि पाखण्ड सिद्धान्तोंको नियुक्त कर रखा है? यह वात 


वस्तुविचारने हमें अभी बताई है । हो सकता है वे ही हों। ( आगेकी ओर 
देखकर ) यह है वस्तुविचार-- 


३ 


चतुर्थोऽङ्कः । . ७१ 


असारमेतज्जगदित्यवेत्य तृणादिवत्पश्यति दृश्यज्ञालम्‌ | 
अन्तश्चिरानन्दरसानुभूतिमङ्गेः समुद्यत्पुलकेव्येनक्ति ॥ १० ॥ 
( ततः प्रविशति वस्तुविचारः । ) 
चस्तुविचारः-आदिष्टोऽस्मि तत्रभवत्या शिवभक्त्या--वत्स वस्तु- 
विचार, संप्रति जीवराजो वेदारण्यं प्रविविक्षुरिते श्रूयते। तदेनमपथा- 
न्निवत्ये सतेब पथा समानेतुमस्य परिसरो5धिगन्तव्यः इति । (पुरो 
विलोक्य ॥) स एष जीवराजः । यावदेनमुपसपोमि । ( उपसपंति । ) 
( राजा चितशमंणा सह प्रणमति। ) 
वस्तुविचारः--सिद्धसंकल्पौ भूयास्ताम्‌ । 
अविद्या--( सविषादम्‌ । स्वगतम्‌ ।) हन्त, विफलो मे मनोरथः 


पाषण्डेषु । 
( ततः प्रविशन्ति पाषण्डसिद्धान्ताः । ) 


यह संसार असार है ऐसा समझकर यह समस्त इश्यवस्तुको तृणकी तरह 
तुच्छु मानता है, और रोमाञ्चित शरीरावयर्चो द्वारा आन्तरिक ।शाश्वत सुखको 
~ अनुभूतिको व्यञ्जित करता है ॥ १०॥ 

( दस्तुविचारका प्रवेश ) 

वस्तुविचार पूज्या शिवभक्तिने कहा है कि “वत्स वस्तुविचार इस 
समय जीवराज वेदारण्यमें प्रवेश करना चाहते हैं ऐसा सुननेमें आया है। अतः 
उनको अपथसे निवृत्त करके सन्मार्गसे ही छानेके लिये तुम उनके पास जाओ? । 
( आगे देखकर ) यही हैं जीवराज । जव तक इनके पास चलू । 

( समीप जात्रा है ) 
( राजा चित्तशर्माके साथ वस्तुविचारको नमस्कार करता है ) 

वस्तुविचार-आपके संकल्पकी सिद्धि हो। 

अविद्या - ( विषादके साथ ) ( स्वगत ) हाय, पाखण्डोंके संबन्धमें मेरा 
सनोरथ विफल हुआ। 

( पाखण्ड सिद्धान्तोंका प्रवेश ) 
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लोकायतिकसिद्धान्तः-- 
न क्लेशलेशयोगो भागो5नुपरोध एव सवत्र | 
इति सति कि न रमन्ते मन्द्धियो मामके तन्त्रे ११॥ 
( इति परिक्रामति । ) 
चित्तशर्मा--( राजानं प्रति। ) अत्रायमस्याशयः--श्रत्यक्षमेव प्रमा 
णम्‌, अदृष्टचरं तु नास्त्येव | तथा च । 
प्रथिञ्यापो बहिः पवन इति सत्याः परममी 
तदेषां संघातो भवति बपुरात्मा बहुविधः | 
समष्टेस्ताम्वूलादरुणिसवडुन्मीलति मति 
सुखादेव्यापारसुपनमात धमाँदि तु खषा ॥ १२ ॥ 
अतः । 
देशः कालोऽथ जातिः कुलमकलमियं स्वा परेत्यादिहेतो 
ब्योयड्येतिमिथ्याकुहूकविरचितां यन्त्रणामन्तरेण । 
आद्ये खाद्यऽथ पेये5प्यनियमिततया काममापुष्य गात्रं 
दृष्टा सिष्टामवाप्य स्मरमदमुदितां भोग एवाभ्युपेयः ॥ १३ ॥ 


लोकायतिक-कोई कष्ट है नहीं, सर्वत्र 'वेरोकटोक प्रवेश हो सकता है, 

फिर भी यह मूख जनसमुदाय मेरे शाखमे रुचि क्यों नही रखता हे ॥ ११ ॥ 
( आगे,चळता है ) 

चित्तशमा--( राजाके प्रति) यहाँ इसका वह आशय है कि प्रत्यक्षमात्र 
प्रमाण है, जो पदार्थ नहीं दीखता है वह नहीं है। क्योंकि--एथिवी, जळ, 
तेज, वायु यही सत्य तत्त्व हैं, इनका ही समुदाय नानारूप शरीरके रूपमें 
प्रकट हे, जसे पानके उपकरणोंके ससुदायसे छाली उत्पन्न हो जाती है उसी 
तरह इनक ससुदाय्रसे चपन्य उत्पन्न हो जाता हे, सुखादिफे लिये किये गये 
व्यापारॉमें उस चतन्यकी परिणति होती है, धर्मादि मिथ्या है ॥ १२॥ 

देश, काळ, जाति, सत्कुळ, दुष्कुल, स्वीया, परकीया, इत्यादि कारणोंसे 
कोई स्री त्याज्य या ग्राह्य होती है यह मिथ्या कल्पित कष्टके विना ही, जसे 
खाद्य पेय आदिमें अनियमित रूपसे शरीरपोपण किया गया है उसी तरह, मधुरा- 
कृति तथा काममद्मोहिता स्रीको पाकर उसका भोग ही उचित माग हे ॥१३॥ 


चतुथों 5डूः । ७३ 
इति । | 
चित्तशर्मा--( सम्रूभङ्गस्‌ । ) वयस्य, लोकायतिकमतमिदमतिरमणीयं 
प्रतीयते । यदत्र 'न विधिन निषेधो न धमोधर्मो नास्ति परलोकः? 
इत्यादिना प्रत्यक्षसिद्धविषयाभिरतिर्निरातङ्का हि प्रतीयते | 
अविद्या--( स्वगतम्‌ । सहपंम्‌ । ) कथमप्यस्मदीय एव चित्तशमो | 
( राजा सस्मितं वस्तुविचारं पश्यति । ) 
वस्तुविचारः--( सोद्वेगम्‌ । स्वगतस्‌ । ) प्रमादः प्रमाद: | पयोयेण 
सत्पथमेनं नयेयम्‌ | ( प्रकाशम्‌ । ) किमे चित्तशमेन्‌ , अनभिज्ञ इवा- 
लपसि | बयं किम्‌ इदमखिलमस्ति’ इत्यवोचाम | “किमपि नास्ति 
यस्साक्षात्‌' इति प्रत्यक्षसिद्धा्थामिरतिरनातङ्केति त्रूमहे । शापादिवशादि- 
हाथान्तरश्रमेण बिश््ृ्कलविषयाभिरतिस्तु नरकाय भवति | तथा च तस्य॒ 
प्रत्यक्षप्रमितार्थसत्यत्ववादोऽप्येतदभिप्रायक एब। “नास्ति परलोकः’ 
इत्यादीनि च त्रह्मग्यतिरिक्तस्य सबस्याप्यभावोपलक्षक्राणि । तस्य देहा- 


चिन्तशसो--( राजाके प्रति कुटिल भुके साथ ) 

चयस्य, यह चार्वाकमत बड़ा सुन्दर लगता है, क्योकि इसमें न कोई 
विधि है न निषेध, न कोई धर्म है न अधमं, न परलोक हे । इन सारी वार्तोसे 
प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु सात्रमें प्रवृत्ति निर्वाध मालूम पड़ती है । 

अविद्या--( स्वगत, सहर्ष ) किसी तरह हो चित्तशर्मा है हमारा ही। 
९ राजा सुस्कराकर चित्तशार्माकी ओर देखते हैं ) 

वस्तुविचार--( उद्वेगे साथ, स्वगत ) गळती हो रही है, गळती हो 
रही है । किसी तरह धीरे-धीरे इनको सव्पथ पर |लाना हे । ( प्रकट) क्या 
जी चित्तशर्मा, तुम अनभिज्ञकी तरह क्यों कह रहे हो १ हमने क्या 
यह कहा था कि 'यह सकल वस्तु सत्य हे) । हस तो यही कहते हें कि कुछ 
भी वस्तु साक्षात्‌ नहीं है, इससे यही तारपर्य हे कि प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुमें अनुराग 
{निर्वाध हे । झापादिके कारण यदि इसमें अर्थान्तरका भ्रम हो जाय, ओर उससे 
अवास्तव चस्तुमें अतुराग हो तो वह नरकका कारण होरा । इस प्रकारसे 
चार्वाकोंका प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तुका सत्यत्व स्वीकार करना इसीपर आश्रित हे 
“परलोक नहीं है! यह उनकी उक्ति बह्मातिरिक्त सकलवस्तुकी असत्यता बतानेके 
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त्मत्ववादोऽप्यन्नमयकोशस्यात्मोपलक्षकत्वनिबन्धन इति सवेसद्वेतपर्ये-- 
बसाय्येव | 
राजा--( सशिरःकम्पं पुरोऽचलोक्य । ) 
परिहितकषायवासाः परिह्ृतहिंसः समस्तभूतेषु । 
अभ्येति भिक्षुवेषः कच्छविहीनोउत्र बुद्धसिद्धान्त: ॥ १४ ॥ 
बुद्धः--अहो मन्दमेघसः, स्वानुभवबिरुद्धो व्याद्दारः । 
प्रत्यक्षतो य्प्रमितं कदापि तदेब सत्यं न ततोऽन्यदस्ति | 
ACA OS HEE Se 
इत्येव बुद्धियेदि तर्हि कस्माद पेत्यहेतोरबलासुपेति ॥ १५ ॥ 
चार्वाकः--अये वुद्धसिद्धान्त, किमनुमानमपि ते प्रमाणम्‌ । 
बुद्धः--कः संदेहः । 
ऊध्वं चाधश्च नानाविधभुबनभिदा नामरूपव्यत्रस्था- 
मुव्यौमाचक्रवालाद्वनगिरिसरितामणेवानां च तत्त्वम्‌ | 
ज्यो तिञ्चक्रो परागस्थितिमतिसदसद्भाबिभोग्यानि येन 


लिये है । चार्वाक लोर्गोका देहाव्मस्ववाद भो अन्नमयकोशकी आस्मतासिद्धिके 
लिये ही है । इस प्रकार में देखता हुँ कि चार्वाकोंका सारा सिद्धान्त अद्वेतसें ही 
पर्यवसित होता है । 

राजा--( शिर हिलाते हुए आगेकी ओर देखकर ) कापायवस्त्रधारी, 
सवंभूतहिसाविरत, भिल्नुवेषघारी तथा कच्छुविहीन यह वोद्धलिद्वान्त आ 
रहा है ॥ १४ ॥ | 

बुद्ध-भरे मूखों, तुम्हारा कथन तुम्हारे ही अनुभवके विरुद्ध है। यदि 
प्रत्यक्ष प्रमितवस्तु ही सत्‌ तथा उसके अतिरिक्त समस्त वस्तु असत्य हे तो 
फिर असत्यके लिये ख्रीगमन क्यों करता हे ॥ १७ ॥ 

चावोक--भजी बुद्धसिद्धान्त, क्या तुम अनुमान प्रमाण भी मानते हो ? 

बुद्ध-इसमें क्या शक, जिस अनुमान प्रमाणके बलपर में नानाविध 
ऊपर नीचे फेले संसार, नाम रूपकी सारी व्यवस्था, प्रथ्वीपर सुमेरु पर्यन्त 
वत्तमान नाना प्रकारके वन, पत, तालाब, तथा समुद्र, नक्षत्र मण्डल, . 
ग्रहण, नक्षत्रोकी स्थिति एवं गति, भूत भविष्य वत्तमान समस्त भोग्य वस्तुएं. 
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प्रत्यक्षं दर्शये$हं क इब विवदतामत्र हन्तानुमाने ॥ १६॥ 
अतः । 
प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं मे न संशय: । 
अस्ति स्वर्गश्च नरको धर्मोऽधर्मश्च कारणम्‌ ॥ १७ ॥ 
परं तु परिदृ्श्यमानमाखलर्माप क्षणक्षणविलक्ष्णतया क्वणिकमेबः। 
पश्य तावत्‌। , 
क्षणादूध्य न तिष्ठन्ति शरीरेन्द्रियबुद्धयः । 
दीपाचिरिव वतन्ते स्कन्धाः क्षणविलम्बिनः ॥ १८॥ 
प्रत्यक्षं जायते विश्वं जातं जातं प्रणश्यति | 
नष्टं नावतंते कि तु जायते च पुनः पुनः ॥ १६॥ 
तथा च । 
कर्मोत्तेजतवासनाकृतजगञ्जन्मप्रबाहो यथा 
जालान्तःप्रस्रतार्कतेजसि रजःस्तोमस्तथा भासते | 
धारावाहिनि बोध एव गलति ज्ञानेन वा वासना 
पञ्चा न्निविषयोऽमलश्च स भवन्नात्मापवर्गो मतः ॥ २० ॥ 
[दाराः 
प्रत्यक्ष दिखलाऊ, उस अनुमानके विपयमें कौन मतभेद प्रकट कर सकता. 
हे॥ १६॥ । 
सें असन्दिग्धभावसे प्रत्यक्ष तथा अनुमान यह दो प्रमाण मानता हूँ इसमें ' 
कारण स्वर्ग नरक तथा धमं और अधमं है किन्तु मेरे मतमें सकलूदृश्यवस्तु . 
अतिक्षण विळक्षणतया क्षणिक ही होता हे ॥ १७ ॥ [ 
देखिये--शरीर, इन्द्रिय, तथा बुद्धिकी सत्ता क्षणसे अधिक काळ तक. 
नहीं रहती है, सारे स्कन्ध दीयेकी लौ की तरह चणविलम्वी हुआ करते. 
हैं ॥ १८॥ 
यह प्रत्यक्ष विश्व उत्पन्न होते-होते नष्ट हो जाता हे, न्ट होकर वह पुनः. 
लोटता नहीं है, केवल पुनः एनः उत्पन्न हुआ करता हे॥ १९॥ | 
कर्म द्वारा जनित वासनाओंके कारण होनेवाली जल परम्परा उसी तरह है 
जैसे जाळान्तर्गत सूर्यकरोंमें रजोराशि भासित होती है। धारावाही ज्ञानके- 
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अत्र बाह्याः प्रत्यक्षसिद्धः? इति वैभाषिको जग्राह | “बोधाकारालुमेयो _ 
'बाह्यार्थः इति सौत्रान्तिकः । बुद्धिमात्रमर्थो न कश्चिइपि बाह्य? इति | 
योगाचारः । “न बुद्धिमात्रमपि शून्यसेब तत्त्ममः इति माध्यमिकः । तदेचं 
चतुरमेतमेतच्छास्तरम्‌ । 
. चिक्तशर्सा-वयस्य, नियताध्ययनविहितानुष्ठानसंकटमन्तरेण सुग- 
सनिःश्रेयसमिदं सुगतमतमनादरणीयम्‌ । 
वस्तुविचारः--तदपि श्रूयताम्‌ | अनादबिद्यावासनाप्रपञ्चिता विषय 
संततिः स्वरूपज्ञाने प्रतीयते । तदिदमेव संसरणं नाम। तदचु--तत्त्व- 
ज्ञानतो बासनाविगलने सति स्वरूपज्ञानस्य निर्विषयोपरागत्वमेवापवग 
इत्यद्वेतसेबाभिमतमस्य सुगतसिद्धान्तस्यापि । अत एवासुष्य जगन्मि- 
थ्यात्वाभिप्राय: शून्यवादः | क्षणिकतावादस्तु विशेषणोभूततत्तत्क्षणानि- 
त्यत्वाभिपायक: | स चायमपवगं:। निष्कासकर्मानुझानज न्याचत्तशाद्ध- 


होनेपर वह वासना लुप्त हो जाती हे, तदनन्तर निर्विपय होनेके कारण निर्मळ 
आत्मा ही अपवग है ॥ २० ॥ 

~ इस बोद्धसिद्धान्तमें चार प्रस्थान हैं, चेभाषिकोका कहना हे कि “वाह्य अथ 
अत्यक्षसिद्ध हे? । सौत्रान्तिकोके मतमें “बाह्य अथ क्ञानाकारानु पेय” हुआ करते 
Se क्र 4 

'हैं। 'ज्ञान हो वास्तविक पदार्थ है, वाह्य अर्थ नहीं? यह योगाचारकी सान्यता 
> “शू ET SP १ द त्र 

-इे । शून्य ही तत्त्व हे बुद्धिमात्र नही? ऐसा साध्यमिर्कोका कहना है । 


चित्तशर्मा--नियत अध्ययन एवं विहित अनुष्ठान आदिकी झंझटसे सुक्त 
होनेके कारण सुलभ सोक्ष प्रदान करनेवाळा यह बौद्धमत आदरके योग्य 
नहीं 
` वस्तुबिचार--वह भी सुन छीजिये। अनादि अविद्या वासनासे उत्पन्न 
विषय समुदाय स्वरूप ज्ञानमें भासित हुआ करता है, इसीका नाम संसरण 
'डै। इसके वाद तत्त्वज्ञानद्वारा वासनाके नष्ट हो जानेपर स्वरूपज्ञानका 
'विपयोपराग राहित्य ही अपत्रग हे यह बोद्धमठः तो :अद्वेतमत ही हे । इसका 
-शून्यत्राद भी जगस्मिध्यरात्ववाद ही है।. क्षणिकृतावाद्‌ भी विशेषणीभूत क्षर्णोकी 
आतित्यताका समर्थन है । वही है इसका अपत्ये जो. निःक्रामऊर्मानुष्ठानजनित 
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द्वारक उपनिषदधिगम्यः' इत्येत्तदाशयमविज्ञाय शापवशेन निगमपथपः 
रित्यागस्तु नरकाय भवति | 
( लोकायतिकसिद्धान्तो चिवसनसिद्धान्तं पश्यति । ) 
बिचसनसिद्ध।न्तः--( सहस्ततालं विहसन्‌ । ) अहो, स्वव्याघातोपह्‌- 
तोऽयमस्योपन्यासः। : | 
्त्यक्षाधिकमप्रमाणसुररीक्रत्यानुसानं ततो 
गम्यं धर्मस्चुरीकरोति च ततः स्वर्गादि भोगादि च । 
यत्सत्तरक्षणिक ब्रबीति च पुनब्याहन्यते स्वं बचः 
स्वेनेवास्य न कि जिगीषति कथं बुद्धो मतेनामुना ॥ २१ ॥ 
सुगतः--( साभ्यसूयम्‌ । ) आये नग्नक्षपणकसिद्धान्त, दूरत एव 
तिष्ठ । स्नातः पूतः संनिधेहि स्वमतमभिधातुम्‌ । 
विवसनः— I 
देहोऽयं मलभाण्डमस्य शुचिता का नाम तीर्थोदकेः 
दही निर्मल एब तिष्ठति घटस्यान्तः प्रदीपो यथा | 


चिक्तशुद्धि द्वारा उपनिपद्‌ द्वारा कहा जाता है । इसी अभिप्रायको नहीं जाननेके 
कारण बौद्धोने शापवश निगसपथका परित्याग किया जो उनके नरकका . 
कारण हुआ । 
( रोकायतिकके सिद्धान्त जैन सिद्धान्तकी ओर देखता है ) 
बिवसनसिद्धान्त- ( ताली बजाकर हसता हुआ ) अहा, इसका कथन 
अपनी ही उच्तिसे व्याहत है। 
प्रत्यक्षातिरिक्त वस्तुको अग्रमाण आनते हुए भी इसने अनुमान प्रमाण 
स्वीकार किया हे और उसी अलुमानके वळपर धर्म तथा स्वर्गादि भोग्य चस्तुरओं- 
की सत्ता स्वीकार करता है । यह एक ओर तो कहता हे कि “यत्‌ सत्‌ तत्‌ 
क्षणिकम? । इसका यह कथन अपनी ही उक्तिसे व्याहत हो जाताहे। वौद्ध 
इसी प्रकारके अपने मतसे विजयकी इच्छा रखता हे॥२१॥ | : 
सुगत--( असूयासे ) अजी नग्नक्षपणकसिद्धान्त, अलग ही रहो, पहले 
नहा धोकर पवित्र बन लो, फिर अपना मत बतानेके लिये मेरे पास आओ । 
विवसन- यह देह तो मलका पात्र है, गङ्गादि तीथोंके जलसे उसकी 
पवित्रता क्या होगी १ रहा देही, वह सदा पवित्र ही है जैसे घटके भीतर रखा: 
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देहो नान्तरितस्तु संसरति स स्बीयैद्व तः कमभि 

प्रारब्धानुयुणं प्रपद्य च बपुभुडक्त सुखं बाऽसुखम्‌ ॥ २२ | 
बुद्धः-अये, किमथमावरणं न क्रियते। : 
वित्रसनः-— 

जीवस्यावरणं देहो देहस्यावरणं कतः | 

याद तस्यापि काय स्यात्तस्यापीत्यनबस्थितिः ॥ २३ ॥ 
बुद्धः अये, कथमेतादृशस्य जीवस्य भक्षः | 
विवसनः--श्णु तावत्‌ | 

मथूरपिच्छ॒धारणं मलं च केशलुख्नं 

हर्षिपूजनानि नग्नता मनस्यनीष्यता । 

अहिंसनं क्षमा दया सदेति मोक्षसाधने: 

शरीरकारि कर्म तत्सवासनं विनश्यति ॥ २४ || 
तथा सति । 

उच्चेभूरिमहो निरन्तरमहालोकान्तराणामुप- 

यौस्ते मोक्षशिला नितान्तमहिता ज्योतिसयी शाश्‍वती । 


राया प्रदीप । देहीके लिये देह व्यवधायक नहीं होता है, अपने उपार्जित कमो के 
अनुसार शरीर पाकर वह सुख अथवा दुःखका भोग किया करता है ॥ २२ ॥ 


बुद्ध-अजी, तुम कपड़ा क्यों नहीं पहनते हो | 

विवसन--जीवका आवरण देह है फिर देहका आवरण क्या हो? यदि 
आवरणका भी आवरण किया जाय तो अनवस्था होगी ॥ २३ ॥ 

बुद्ध--अजी, तुम्हारे इस तरहके जीवका मोक्ष केसे होता हे ? 

बिवसन- सुनिये 

मयूरपिच्छु धारण, मळ, केशलुञ्चन, महर्षिपूजच, नग्नता, मनसे ईप्याका 
परित्याग, अहिंसा, क्षमा, तथा दया आदि सोचसाधन कर्मोसे शरीरोत्पादक 
कमोंका वासनासहित नाश हो जाता है॥ २४॥ 

चासनासहित कमाके नाश हो जानेपर--- 

निरन्तरवत्तमान महालोकोंके ऊपर अतितेजस्वी एक अतिप्ररांसित तथा 


-काशवती मोक्षरिला हे, जीव विजलीकी तरह उसपर वेगसे गिरता है शरीरके 


menses named 


चतुर्थोऽङ्कः । ७३ 


तामभ्येति झटिव्यसौ तडिदिवोद्‌गच्छन्वपुध्वसना- 
तत्रायं परमात्मनाथ घटते मोक्षोञ्यमहँन्मतः ॥ २५॥ 
बुद्ध:--अये, कुतस्तवायमध्यव साय: । 
वेबसनः--शब्देनानुमानेन च । 
बुद्--किमयमेत्र सिद्धपरमेष्ठिपदाभिधेयः परमात्मा बव मते 
जगत्कतो । 
वित्रसनः-नहि नहि । कर्मभिरेव जगन्ति जायन्ते त्रिनश्यन्ति च | 
चस्तुविचारः- अस्यापि स्त्रप्रकाशसंबिद्रूपदेहातिरिक्तात्माभ्युपगमेन 


2 6५ 


क्ली 


-सिद्धपरमेष्ठिनामक्रपरमात्माभ्युपपमेन च जोवपराभेदरूपमद्वेतमेवाभि- 


मतमिति रमणीयमेव सतम्‌ । परं त्वेतदभिमताहिंसाक्षमादयादिपार- 
स्यानुसंघानतो यज्ञादिकममुष्यानभिमतसिति भ्रान्त्वा शापवशेन निगम- 
पथपरिभ्रेषस्तु पतनाय जायते । अतः “स्यादस्ति’ इत्यादिसप्तभड्डीप्रति- 
घादनं जगदनिवे चनीयत्बतात्पयंकम्‌ । देहशो चाद्यभाबप्रतिपादन चात्मनः - 
स्वतो निसलत्वाभिप्रायकम्‌ | 
नष्ट हो जानेसे वह वहीं परमात्मामें छीन हो जाता है । अहन्‌ भगवान्‌ ने यही 
सोक्ष स्वीकार किया हे ॥ २५ ॥ 

बुद्ध-अजी, तुमको यह केसे मालूम हुआ हे । 

विबसन--शब्द॒प्रमाण तथा अनुमानसे । 

बुद्ध अया यही सिद्धपरमेही पदसे प्रतिपाद्य परमात्मा जगतका कर्ता हे 
तुम्हारे मत में ? र 

वित्रसन--नहीं नहीं । कर्ममे ही जगतकी उत्पत्ति तथा विनाश होता हे। 

वस्तुविचार-यह विवसन सिद्धान्त -भी तो स्वप्रकाश ज्ञानस्वरूप 
आत्मा मानता है, सिद्धयुरसे छो नामक परमात्मा भी मानता है, जीवात्मा तथा 
पराव्मामें अभेद भी मानता हे, फठतः इसका मत तो अद्वेतमत ही हुआ । 
वह तो बड़ा अच्छा मत है । इसके मतमें अहिंसा दया क्षमा आदिः पर अधिक 
जोर दिया गया है जिससे यज्ञादि अभिमत नहीं रह गया, इस प्रकार इसने 
जञापवश निगसपथका परित्याग कर दिया है जो इसरु लिये नरकका कारण 
होगा । “स्यादस्ति? इत्यादि सक्षभङ्गीन्यायसे यह भी जगतूकी अनित्यता हो 
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अविद्या- ( जनान्तिकम्‌ । ) सखि विषयवासने, देवोऽयम्‌ “अवेदि- 
कानि? इति खलु मतान्यमूनि न संमन्यते | बेदिकेषु सोमसिद्धान्तादिषु 
वा किंचिदभिनिवेश्य यदि सगुणबिद्याभिरभिरमेत, ताबतापि ननु भवे- 
दस्माकमाश्वासः । तेजस्तिसिरवदद्वेतविद्या किलात्यन्तिकबिरोधिनी 
दृश्यते । 

राजा--( पुरो विलोक्य । ) क एष 

सस्मलेपशरदश्रविश्रमं बिश्रदुम्रवपुरद्भुतश्रमः। 
` पुण्डरीकधवलाननश्रमचण्डको कनदचारुलोचनः ॥ २६॥ 

चित्तशर्मा--अयसेव सोमसिद्धान्तो नाम | 

सोमसिद्धान्तः--( सस्मितस्‌। ) हन्त, प्रमाणपथातिवर्तिन एवानेन 
केनाऽपि केऽपि पदाथोः प्रतायन्ते | अपि च | 

तदागमास्तदूगिर एत्र बतेतामतोऽपवर्गोऽस्य यथाकथंचन | 


अमाणित करता हे, देहकी अशुचिताका प्रतिपादन तो आस्माके स्वतः निर्मळता- 
को बोधित करनेके अभिप्रायसे है । ः 

अविद्या--( औरोसे छिपाकर ) सखि विषयवासने, यह जीवराज इन । 
अवेदिक मतों पर विश्वास नहीं करते हें । यदि किसी वैदिक सोमसिद्धान्तादिमें 
थोड़ा बहुत विश्वास कराया जाय और वह उन सगुणविद्याओंसें कुछ अनुराग 
दिखलाये, तो हम छोगोंको कुछ आश्वासन मिले । यह 'अद्वेतविद्या तो तेजक्ने 
साथ प्रकाशकी तरह हमारी अत्यन्त विरोधिनी है । 

राजा--( आगे देखकर ) यह कोन है ? 

इसका शरीर भस्म लेपनसे शरद्‌ ऋतुके आक्राशकी तरह छूगता है, इसकी 
चाल विलक्षण है, इसके कमलोपम मुखमष्डलूमें रक्तकमळ सदर रमणीय 
नयन घूम रहे हैं ॥ २६ ॥ 

चित्तशमौ--यही हैं सोमसिद्धान्त । 

सोमसिद्धान्त--( मुस्कुराकर ) हाय, यह प्रमाणसे दूर ही कुछ पदाथों- 
का प्रतिपादुन कर रहा है, और-- 

उसकी वाणी ही उसके आगम हैं, भले ही उससे . उसका मोक्ष बने, परन्तु 


'चतुर्थाऽङ्कः । ८१ 


यदेहिक सौख्यमिद किमीर्यतामंतो भृशं गर्हितमाहेत॑ सतम्‌ || २७ ॥| 
( किचिद॒न्तर्विर्शन्‌ । ) अहो बत सामकमतस्य रमणीयता । 
ज्योत्स्ताधौतदिशा निशा परिकरेविशवोत्तरं चत्वरं 
मद्य हृद्यरसं मदालसबधूजक्त्राम्ु जामोदितम्‌ । 
आस्वाद्यं तरसं घृतादिसरसं कान्ताकरान्तादिति 
स्वग प्राप्य समग्रमत्र परतः प्राप्योऽपत्ररोऽपि यत्‌ ॥ २८ ॥ 
विवसनः- ( सभयोद्वेगस्‌ ,- स्वगतम्‌ । ) हन्त, कथमयमन्तक ड्व 
चन्ताविषयो5पि संतापयति | ( प्रकाशम्‌ | ) अरे सोमसिद्धान्त, कस्तव 
मते धमः, कथमिव स्वर्गः, क इब चापवर्गः | 
सोमसिद्धान्तः-अरे, श्रयताम्‌ । 
'्रत्यग्रध्रहृतक्षरञ्फलभलद्रक्तप्रवाहक्षणो 
नृध्यन्मत्येनवो पहारनिव हेमंचेश्च संप्रीणितः । 
सावेज्यादिसमग्रदिव्यगुणसंपत्त्या महाभैरवः 
सारूप्यं निजमातनोति बलभिद्योग्यं च भाग्यं दिशन्‌ ।।२६।। 


ऐहिक सुखके संबन्धमें क्या कहा जाय ? इस विवसन-सिद्धान्तमें कुछ सार 
नहीं हे ॥ २७॥ 

( थोड़ा सोचकर ) अहा, हमारा मत कितना रमणीय हे ? 

चन्द्रिकासे घुली हुई धवल निशा, सारे सामानसे सजा आँगन, सदाछस 
छलना द्वारा सुखकमलमें रखकर सुगन्ध बनाया गया दिव्य सद्य, घीसे तर तथा 
कान्ताके हाथसे अपित मांसरूप खाद्य, इस प्रकारसे।सारा स्वगं यहीं मिल 
जाता हे और ऊपरसे अपवग भी प्राप्य है ॥ २८ ॥ | 

विवसन--( भय तथा उद्वेगके साथ, स्वगत ) हाय, जेसे यमराज चिन्ता 
करने परभी सन्तप्त करता है यहभी उसी तरह सन्तप्त करता हे । ( प्रकट ) 

अरे सोमसिद्धान्त,' तुम्हारे मतमें धर्म क्या है, स्वर्ग केसा है और अपवर्ग 

? 

सोमसिद्धान्त--भरे सुन, 

तरकाल काटे गये अतएव झरझर शोणित-प्रवाही तथा नाचते हुए मानव- : 
की वलि तथा मद्यनेवेद्यसे प्रसन्न महाभैरव सवंज्ञता-प्रभ््रति गुणोंसे सारूप्य 
प्रदान करके इन्द्रके सद्दश वैभवका पात्र बना देते हें ॥ २९ ॥ 

६ वि० 


~ 
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संदेहकेबरल्यमिदमेब नः परमपुरुषार्थः? इति | स्वगंस्त्वयमेव, यदत्र सम- 
भिलपितसवोर्थसिद्धिभिरनियन्त्रिताः कामोपभोगा इति | 
बस्तुविचारः-अये चित्तशमन्‌ , एत्रसेव भेदवादिनः सर्वेऽप्यस्मदी- 
यसगुणोपासनफलीभूतेषु तत्तदुपासनतरतमतानुगुण्येन सालोक्यसामीप्य- 
सारूप्यरूपेषु पदेषु रममाणास्तदेव परममसृत मन्यन्ते | तथाहि-जीवाणु- 
व्वनित्यत्ववादिनो रामानुजीयाः “चिरादू दुष्कमकवलितज्ञानानन्द्स्वभा- 
वतया संसरन्तो जीवा दुःखानुभअनिर्बिण्णा भक्त्या प्रपत्या बा हरिमा- 
राध्य तत्प्रसादेन बिगलस्क्रमबन्धा सगवत्सारूप्यमधिगम्य स्व॒कोयधमेज्ञा 
नविकासेन भगवदानन्दमनुभवन्ति? इत्यमिद्धते । तथैत्र प्रत्यक्षादित्रयप्रा- 
माण्यज्गत्सत्यत्ववादिनों साध्वा अपि 'अविद्यासंकरटविघटितज्ञानानन्द- 
स्त्रभावास्तत्त्वता भगबद्धिन्ना जोवाः संसरणदुःखानु मत्रनिर्बिण्णाः सक- 
लाम्नायसमधिगम्यं भगवन्तं भक्त्या समाराध्य तत्प्रसादतः श्रवणमनना- 
सदेह केवल्यही हम लोगांके मतमें परम पुरुपार्थ है । स्वर्गतो यहो है कि 
समस्त अभोष्ट ल्लिद्धियोके साथ वेरोकटोक कामोपभोग किया जाय । 
वस्तुविचार--अजो चित्तशर्मा, सभो भेदवादो हमारी सगुणोपासनाओंके 
फङमें भिळनेवाले सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य आदिमें अपनी अपनो उपा- 
सनार्ओके मात्रातारतम्यके अनुसार आनन्द भोग करते तथा इसी स्थितिको 
परम तत्व मानते हैं जेसे जोवकी अणुता स्वीकार करनेवाले रामानुजी लोग 
कहते हैं कि चिरकालसे दु्कमोके कारण आवृत हो गयो है ज्ञानस्वरूपता 
तथा आनन्द्मयता जिनकी ऐसे जीवगण संसरण करते हुए दुःखानुभवोसे उदा- 
सीन तथा खिन्न होकर भक्ति एव शरणागतिके द्वारा जब भगवानूकी आराधना 
करते हें तब उनका कम वन्धन छूर जाता है ओर तव वे भगवत्स्वरूप हो जाते 
तथा अपने धर्म ओर ज्ञानके विकाससे भगवानूकी आनन्दमयताका अनुभव 
करते हैं । इसी प्रकार प्रत्यक्ष आदि तीन प्रमाणो पर आस्था रखनेवाले तथा 
जगतूकी सत्यता स्वीकार करनेवाले माध्वगण भो मानते हें कि अविद्यावश 
.जीर्रोकी ज्ञानानन्द्स्वरू रता विघटित हो जाती है, जोब वस्तुतः भगत्रानूसे 
भिज्न हे, वह जब संसरणदुःखसे खिन्न हो उठता हे तब सकळ वेदप्रतिपाद 
भगवानको अपनी भक्तिसे आराधित करके.उन्हींकी कृपासे श्रवण-मनन आदि. 


चतुर्थोऽङ्कः । ८ङ्‌ 
दिविगलदविद्यावरणतया विशुद्धस्वभाबा भगवच्छरोरं भूतादिवदाविश्य 
नीरक्षीरवद्बस्थिताः स्वस्वाधिकारतरतमतानुरुण्येन तदोयेरेबावयवे: 
स्बस्वजात्यनुगुणान्भोगान्भुञ्जते, स एब च॒ मोक्षः इत्याचक्षते । 
( सोमसिद्धान्तः किमपि किमप्याळपन्पारवश्यमभिनयति । ) 
राजा--( पुरोऽवलोक्य । ) अये, किमेतावदस्य वेङ्गतं का पालिकस्य | 
चित्तशर्मा--अयं किल सहाभैरवपूजावसाने निपीय मद्यमतिमात्र- 
सुन्मस्ताकतमदावेशविबशो बिलुठति । 
सोमसिद्धान्तः--(सरभससुत्थाय विक्रटताण्डव॑ नाटयन्परिक्रामन्‌ । ) अहो 
प्रमाद: प्रमाद: | मदीयः किल परमपुरुपार्थः केनापि दुरात्मना चोरितः। 
किमितो विधातव्यम्‌ । ( पाश्वतोञ्वलोक्य । ) 
श्रत्यङ्गभासिपरिपाण्डुघनोध्वपुण्ड: 
पद्माक्षजालतुलसीसणिहा रकण्ठः । 
साषास्तुति परिपठन्निह पाञ्चरात्र- 
सिद्धान्त एष झुचिवेषश्चृदभ्युपेत्ति ॥ ३० ॥ 


द्वारा आविद्यक आवरणले छूटता तथा विशुद्ध स्वभाव हो जाता है, वह सूतादि- 
की तरह भगवान्‌ पर आदिष्ट होकर नीरक्षोरकी तरह भगवानूमें मिलजाता 
तथा अपने-अपने अधिकारके अनुसार भगवानके ही अवयवो द्वारा अपनी जाति- 
के योग्य भोगोंको पाता हे, यही मोक्ष हे । 

( सोमसिद्धान्त कुछ कुछ बड़बड़ाता हुआ परवशसा हो जाता हे ) 

राजा--( आगेको ओर देखकर ) अजी, इस - कापालिकको यह क्या 
“हो गया ? 

चित्तशर्मा --यह सहाभेरवकी पूजाके अन्तमें बहुत मद्य पीकर उसी सदके 
ग्रभावसे विवश होकर छोट रहा है । 

सोमसिद्धान्त--( वेगसे उठकर विकट नृत्य करता हुआ आगे चढ़कर ) 
अहा, बड़ी गळती हुई, मेरे परम पुरुपार्थको किसी दुष्टने चुरा छिया । अब क्या 
किया जाय ? ( बगळकी ओर देखकर ) 

प्रत्येक अङ्गमें श्वेत ऊध्वपुण्ड़ तथा गलेमें पद्माच तथा तुलसीकी माला 


"धारण करनेवाला यह पवित्रवेषशाली पाञ्चरात्र-सिद्धान्त भापास्तुतिका पाठ 
करता: हुआ इधर ही आ.रहा ह्‌ ॥३०॥: - | 
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( सरभसमुत्सृप्य तान्त्रिक पाणो ग्रहन । ) कथमरे, सदपवगसचू- 
'चुरस्त्वम्‌ | 

तान्त्रिकः ( श्रवसी कर्णाभ्यां पिधाय । ) रामानुज रामानुज, किमहं 
चोरयासि । 

श्रीवेष्णयः--सो मसिद्धान्त, ! यदि प्रमाणतो महाजनानुमतमेव चौर्य- 
मवसितम्‌ , तहिं कि क्रियेत तत्प्रतिश्रयताम्‌ । ( सर्वान्‌ प्रति । ) अहो 
भवन्तः सवे साक्षिणः श्रृण्वन्तु । 

तान्त्रिकः-- यदि तथा स्यात्तहि तव दासो भवेयम्‌ | 

सोमसिडान्तः- तदिदं भवन्तो बिमृशन्तु | 

छुद्धादयः = अरे, कथ्यतामपबगे रत्व दीयः | 

तान्त्रिकः--( कर्ण | ) एवभेव । 

बुद्धादयः- ( श्रुस्वा विहस्य । ) अये, तान्त्रिक, बञ्भितोऽसि पाषण्डका- 
पालकदास्येन | यतः | 

सारुप्यरूपं सविशेषमेतत्सदेहकेबल्यभिदं सदीयम्‌ । 


( वेगसे समीप जाकर और तान्न्रिकका हाथ पकड़ कर ) अरे, क्या तुमने 
हमारा अपवग चुराया हे । 

तान्त्रिक--( कान सूंदकर) रामानुज, रामानुज, क्या में चोरी 
करता हू? । 

श्रीवेणच- सोमसिद्धान्त, यदि वस्तुतः (इसने महाजन-सर्मत चौय ही 
किया है तो क्या किया जाय, यह वताओ। ( सभी छोगोंसे ) आप सभी 
सुनिये तथा साक्षी रहिये । 

तान्त्रिक- यदि यह सिद्ध हो, जाय कि मैंने चोरीकी है तो में तुम्हारा 
दास हो जाऊंगा । 

सोमसिद्धान्त--आप लोग इसपर विचार कीजिये । 

बुद्ध आदि--अरे, हुम यहतो बताओ कि तुम्हारा अपवग क्या हे ) 

तान्त्रिक--( कानमें ) यही है । 

बुद्ध आदि (सुनकर, हंसकर) अजी तान्त्रिक, इस पापण्ड-कापाछिककी 
दासता करनी पड़ेगी, तुम हार गये । क्योंकि--इसका सचिरेष सारूप्य मोच: 


चतुर्थोऽङ्कः | ८५ 


एकीभबन्त्यत्र भवन्त एव स चेत्स राजात्र कलिः प्रमाणम्‌ ॥ ३१॥ 
( ततः प्रविशति कलिः । ) 
कलिः-- 
बालोऽप्ययं पडुरिति प्रतिबुध्य तत्त्व- 
माहूय मामकृतके: प्रणयेरविद्या । 
सह्यं वराय सदृशीं कुहनां स्वकीयां 
दत्त्वातनिष्ट सुमहस्किल कोतुकं मे ॥ ३२॥ 
तदस्याः किमिव मया न प्रियमाचरणोयम्‌ | (इति सकोतुक परि- 
क्रासति । ) 
सोमसिडान्तः-राजन्कले, विजयी भव | प्रतिपद्यतामत्र किंचिदिव 
दण्डनीतिः | 
कलिः--तर्त्कि नाम । 
सोमसिद्धान्तः-तान्त्रिकोऽयं चोरितमदीयपुरुषार्थो मध्यस्थैरध्यवसि- 
तप्रमोषश्च प्रतिश्रृतं तु नानुतिष्ठति । 


So "च 


है और आप सदेह केवल्य मानते हैं, इसमें आप सभी एकसे हैं, इसके साक्षी 
आपके राजा कलि हैं ॥ ३१ ॥ 
( कलिका प्रवेश ) 

कलि--बालक होकर भी यह पटु है, इस तत्वको समझकर अविद्याने मुझे 
निश्छुल प्रेमसे अपने पास बुछाया, और मुझे वर बनाकर अपनी पुत्री कुहनासे 
सेरा विवाह कर दिया, उसके इन आचरणॉसे मुझे बड़ा आश्रय हुआ ॥३२॥ 

अतः अविद्याका कौन सा ऐसा प्रिय काय है जो मुझे नहीं करना है । 

सोमसिद्धान्त--राजन्‌ कळे, आपकी जय हो । आप इसका न्याय करें । 

कलि--क्या बात है ? 

सोमसिद्धान्त--इस तान्त्रिकने मेरा अपवर्ग चुरा लिया है, मध्यस्थोंने 
तयकर दिया है कि इसने चोरीकी है, फिरभी यह वादा पूरा नहीं कर 
रहा है ॥ 


८६ बिद्यापरिणयनम्‌ 


कलि:--( जनान्तिकम्‌ । ) अये, तान्त्रिकोऽयं वेदिकः | श्रयते । 
तत्कथमसावभिभावनीयः । 
सोमसिद्धान्तः-यद्येबं मन्यसे, तर्हि श्रयताम--वर्य यथा सैरवाग- 
मानुरोधेन वेदप्रामाण्यवादिनो वेदविरुद्धमधुसांसादिनिषेवणाभिवेदबा- 
ह्यतया पाषण्डेषु गण्यामहे, तद्गदिसेडपि पाञ्नरात्रागमाजुरोधेन वेदप्रामा- 
ण्यवादिनो वेदबिरुद्धेराचारैः पाषण्डा. एव | किं च द्विविधा इसे 
तान्त्रिकाः, उदीच्याः केचित्‌ , अवाच्याः पर, इति | तत्र तावदवाच्या 
नास पाषण्डाः, ते पशव एवं | यतः | 
अप्राकृतानकृतकानपहाय वेदां- 
स्तत्प्रातसम्यविनिवेशितनीचभाषाः | 
कम त्यजन्ति पिहितं बिहितेतराणि 
निर्माल्यपेतृकमुखानि बितन्वते च ।। ३३ ॥ 
हन्त बुद्धरुपरिप्लबता | | 
आचायहस्तादधिगम्य चीटीं निबध्य कण्ठे कुणपस्य दग्ध्वा । 


कलि--( छिपाकर ) अजी, यह तान्त्रिकभी वेदिक हे, इसे केसे सताया 


जाय । 

सोमसिद्धान्त-यदि आप ऐसा सोचते हैं तो सुनिये-जेसे हम लोग 
भेरवागमके अनुसार ही वेदका प्रामाण्य मानते हुए भी चेद-विरुद्ध मधु-मांसादि- 
के सेवनसे वेदविरोधी पाखण्ड गिनेजाते हैं, उसी तरह ये लोगभी पाञ्चरात्रके 
अनुसार वेदुका प्रामाण्य मानते हैं परन्तु वेदविरुद्ध आचारसे. पाखण्ड ही हैं । 
और ये तान्त्रिक दो तरहके हैं-उदीच्य तथा अवाच्य । उनमें अवाच्य पाखण्ड 
तो निरे पशु ही हैं । क्योंकि-- 

वे लोग अप्राकृत तथा नित्य वेदोंको छोड़कर उसकी जगहपर नीच. 


भाषाको चेठाते हैँ, विहित कमंका त्याग करते हैं निर्माल्य पैतृक आदि अविहित. 
कम किया करते हें ॥ ३३ ॥ 


हाय, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है । 
ये अभागे आचायंके हाथसे चीठी लेकर मुर्देके गलेमें बांध देते हैं ओर 
उसे जला देते हैं, और फिर उन्हें विश्वास हो जाता है कि इस चीठीवाले 


चतुर्थोऽङ्कः । ८७. 


वेकुण्ठबीथ्यां गृहनिश्चयेन नन्दन्ति मूढाः पशबो न कि ते ॥ ३४॥ 
कलि:--( स्वगतम्‌ । ) तदहमप्येवमेनं प्रतारयामि | ( प्रकाशम्‌ । ) 
अये, प्रतिश्रुतम्‌ पाषण्डदास्यसनुतिष्ठ । परतो बेकुण्ठे शमलभूमिपरिसरे 
तव निवेशनाय चीटिकामहं प्रहिणुयाम्‌ ! 
तान्त्रिकः-- ( सभयम्‌ ) राजन्‌ , यद्रोचते भवतस्तदाचरामि; (इति 
श्रद्धया वद्धांजरिस्तिष्ठति । ) 
कलिः--( पुरो विलोक्य । ) 
उत्त्गद्विपकुम्भककशकुचाभोगा रणन्मेखल 
श्रोणीसण्डलभारमन्थरगतिः कंदषदपो द्वता । 
उन्मीलन्सदिराविकारविवशव्यालोलतारेक्षणा 
स्निग्धालोकनमोहिनी विलसत श्रद्धा पुरस्तामसी ।॥।३५॥ 
( विचिन्त्य । ) सहाप्रभावा ह्यषा 
शास्त्रं किन्विदसप्रमाणमिह किं न प्रीयते देवता 
सा प्रीता यदि कि कुहापि भुवने दुष्प्रापमेक भवेत्‌ | 


प्रेतको स्वर्गमें स्थान मिल गया, इसी से वे प्रसन्न हो उठते हैं, वस्तुतः वह 
पशु ही हें ॥ ३४ ॥ 
कलि--( स्वगत ) तो सें भी इसको इस प्रकारसे उता हूँ । ( प्रकट ) 
अजी, तुम प्रतिज्ञात रूपमें इसका दास्य स्वीकार करो, वादमें वेकुण्टमें शमल- 
भूमिके पास तुमको स्थान मिल जाय, में इसके लिये चीठी' भेज दूंगा । 
तान्त्रिक—( भयसे ) राजान्‌ , आपकी जेसी इच्छा, वही करूँगा । 
( श्रद्धासे हाथ जोड़ता है ) 
कलि--( आगेकी ओर देखकर ) उन्नत गजङुम्भके समान स्तर्नोसे युक्त, 
बजती हुई रशनासे सन्थरगमना, कामदपंसे उद्धत, प्रकट मदविकारसे विवश 
लाल घूमती आंखोंचाली तथा स्निग्धदष्टि मोहित करनेवाली यह तामसी श्रद्धा 
. आगे खड़ी है ॥ ३५॥ 
( सोचकर ) यह तामसी शरद्धा महाप्रभावशालिनी हे । 
क्या यह सारा शास्त्र अप्रमाण है १ क्या देवता प्रसन्न नहीं होते हें? क्या 
. देवताके प्रसन्न हो जानेपर इस विश्वमें कुछ अप्राप्य रह जाता है । इस जीवनमें 


पप विद्यापरिणयनम्‌ 


भोगानत्र बहून्प्रदाय परतः केवल्यलच्मीप्रदे 
सद्यःसिद्धिपदे जनः कुलपथे कस्मान्न संनह्यति ॥ ३६॥ 
इत्यादिनानाबिधसाधनबाधनेरापामरपण्डितमखिलमपि जनमिह कुलपथे 
महोत्सव इब निविडयन्ती दक्षिणपथमप्रचारेण बितथमिव कृतवतो | 
अयि श्रद्धे, परिगृह्यतासयं तान्त्रिकः | 
श्रद्धा-तथा | ( इति गाढमालिङ्गति । ) 
तान्त्रिकः—( सुखपारवश्यमभिनयनू । ) 
स्वर्गो दिवः किं गलितोऽयसुःर्यासुर््येब किं स्वगदशां प्र पञ्जा । 
सत्त्ातिरेकक्षररात्मतत्त्रं वश्वं किमानन्दमयं विधत्ते | ३७॥ 
इति श्रद्धापरवशो दासोऽहम्‌ | ( इति साष्टाङ्गं प्रणमति । ) 
' राजा-स्थाने सांप्रतमस्य न्याय्यतया दास्‌ । अन्यथा ब्राह्मणो 
दास इति बिभ्रतिषिद्धमेबेतत्‌ । 
कलिः—दिष्ट्यायमप्रयासतः प्रामाणिको दासलाभः | 


नाना भाग प्रदान करके जन्मान्तरमें मांच-ळदमी प्रदान करनेवाले इस सद्यः 
सिद्धिप्रद कुलपथमें लोग क्यों नहीं तत्पर होते हैं ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकारसे नानाविध साधन-वाधन दिखाकर मूखेसे लेकर पण्डित 
तकको इस कुळप्थमें -उत्सवमें जेसे लोग सम्मिलित होते हैं--उसी तरह 
सम्मिलित करानेवाली यह तामसी श्रद्धा दक्तिगपथको प्रचारशून्य सा बनाकर 
विफल कर चुकी है । अरी श्रद्धे, इस तान्त्रिकको अपनाओ । 
श्रद्धा-जो आदेश । ( तान्त्रिकका गाढालिङ्गन करती ) 
तान्त्रक-(,सुखपरवशताका अभिनय करता हुआ) क्या आकाशे 
वग एथ्वीपर उतर आया है, या पृथ्वी ही स्वर्गक्री1स्थितिमें आ राई हे, ज 
सत्त्वगुणकी प्रचुरतासे आत्मतरवको पिघलाकर .इस विश्वको आनन्दमय बना 
रही हे ॥ ३७॥ 
में अब श्रद्धापरवश दास हुँ । ( साष्टाङ्ग प्रणाम करता है.) ९ 
राजा--इस प्रकारसे इसका दास होना ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण और 
दास ग्रह बात विरुद्ध लगती थी । 
` कॉलि--भाग्यसे बिना प्रयासके ही यह प्रामाणिक दासछाभ हुआ:। 


चतुर्थो ऽङ्कः । ८६ 


'सोमसिद्धान्तः--राजन्‌ , एवमेव लाभान्तरमपि नः संनमति | (पुरतो 
“निर्दिश्य । ) 
तियंगातियाग्बिदलित परिणतप्रथुका रबल्ञिभद्राभिः । 
मुद्राभिजटिलतनुदंग्धो माध्वोऽयमापतति ॥ ३८ ॥ 
माध्वसिद्धान्तः--अद्य खलु लबङ्गिकायां घृतशोचप्रायश्चित्ताङ्गम- 
'भिनवतीर्थस्त्रामिपादः श्रीवष्णबसमाराधन क्रियत इति निशम्य श्रीसुष्ण- 
'तोऽहमागच्छामि । (ऊध्बमवलोक्य 1) तदितो याबत्समयानतिपातमाचारये 
स्वामिपादवन्दनमाचरणोयम्‌ । ( इति ससंश्रमं परिक्रामति । ) 
कापालिकः--( करिं प्रति | ) राजन्‌ , य एष 
अंसे बिश्रददश्रदुभरभरां गोणीं मधुष्ठीलबत्‌ 
्रुद्रम्लेच्छमुखालुसंकुलकरः प्रारव्धवायुस्तुतिः | 
अङकूरानिव पाप्मनामबिरलाचङ्गे मषीलाङछु ना- 
नाबिभ्रचकितो बलीसुख इवोदग्रप्लुतं हिण्डते ॥ ३६ ॥ 


सोससिद्धान्त--राजन्‌ , इसी तरह दूसरे लाभ भी हमको होंगे । 
( आगेकी ओर दिखाकर ) 
सीधा तथा तिरछा काटे गये मोटे एवं पके करेलेकी तरह दीखनेवाळी 
सुद्राओसे व्याप्त शरीर यह जला हुआ माधव आ रहा है ॥ ३८॥ 
माध्य सिद्धान्त आज ऊवङ्गिकामें अभिनव तीथपादजो घतशौचप्रायश्रित्त 
के अङ्गभूत श्रीवेष्णव-समाराधनका अनुष्ठान करने जा रहे हैं, यह समाचार 
सुनकर में श्रीसुषणसे चला आ रहा हँ । ( ऊपर देखकर ) जबतक समय नहीं 
बीत जाता है, तभी तक आचाय स्वामीजीके चरणोंमें प्रणाम निवेदन करलूं 1 
( घबड़ाकर आगे जाता है ) 
कापालिक ( कलिके प्रति) राजन्‌, यह जो कन्धेपर बहत भारी 
कमण्डलू लटकाये, दुसुंख, छुद्र ग्लेच्छुकी तरह सुखपर हाथ फेरता हुआ, वायु 
देवकी स्तुति करता हुआ, तथा पापके अंकुरकी तरह प्रतीत होनेवाले इन घने 
ससीचिङ्वोको धारण करनेवाला बन्द्रकी तरह कूदता भागा जा रहा हे॥ ३९॥ 


२० विद्यापरिणयनम्‌ 


अयं तावद्दुराचारेस्ततो5पि वेदबाह्यः । 
कलिः--कथमिव | 
कापालिकः-- 
उपबार्सादनश्रान्स्यामप्येष किल दुमतिः | 
न जुहोति न दत्ते वा पितृश्राद्धं च सुञ्चति ॥ ४० ॥ 
किच । 
स्नानं सांध्यविधिजपो5थ हवनं स्वाध्यायसाध्याह्निके 
द्वाभ्यच नासत्यसून्यावकल कृत्यांन निवत यन्‌ | 
सद्यः स्नातरजस्वलाकृतपतिश्राद्धे मितद्वादशी 
काए्ठाभ्यन्तर एव पारणमयं कृत्वा चिरान्निगेतः ॥ ४१ ॥ 
कलिः--हन्त, समग्रो वेदिकाचारोऽस्य पाषण्डस्य माध्वसिद्धान्तस्य 
प्रशिष्यतामपि नाहति | अयं मूढस्ति्ठतु वराकः । किमनेन | 
जीवराजः-सखे चित्तशर्मन्‌ , अमीषां सुखान्यवलोकनीयानि । 
तदितो वामेतरेणेब पथा मृगयाविनोदिनो वेदारण्यमधिगच्छामः | 


यह तो हुराचारोंके कारण उससे भी अधिक वेदबाह्य है । 
लि-केसे ? 
कापालक--भ्रमसे भी यदि इसे समझमें आजाय कि आज उपवासका 
दिन हे तो यह बेवकूफ न होम करेगा, न दान देगा, और पितृश्राद्ध भी 
छोड़ देगा ॥ ४० ॥ 
और यह स्नान, सायं-सन्ध्या, होम स्वाध्याय, मध्याह्ू-कृस्य, देवाभ्यचंन, 
इत्यादि कत्तब्योंका अविकल भावसे सम्पादन करता हे, सद्यःस्नाता रजस्वला 
स्री द्वारा किये गये पतिश्राद्धमें द्वादशी तिथिके कुछ दण्डोंके भीतर ही पारणा 
करके यह निकला है ॥ ४१ ॥ 
लि--हाय, इस पाखण्डका समग्र वेंदिकाचार माध्व सिद्धान्तके प्रशिष्य 


होनेकी भी क्षमता नहीं धारण करता है। यह बेवकूफ रहे, सुझे इससे क्या 


लेना+देना है । 


जीवराज?- सखे'चित्तशर्मा, इनके सुख देखने पड़ रहे हैं; अतः दक्षिण- 


मार्गेसे शिकारके योग्य वेदारण्य चला जायः। 


चतुर्थोऽङ्कः । ९१ 


पापण्ड:--(अपवाय। परस्परसुखान्यवलोक्य। सनिवँदम्‌ ।) मतान्तरे बलः 
वद्भिनिवेशितोऽयमधृष्योऽस्माभिरितो यथागतमपसरामः । 

अविद्या--( जनान्तिकम्‌ ) अयि विषयवासने, दृष्टानि खळु बस्तुवि- 
चारहुरचेष्टितानि पाषण्डेषु | एवमग्रेऽपि शमादिभिरुपनिपत्य यदि किल 
राजायमनुरुध्येत, तहिं सुमहर्किल संकटमापद्यत । तदितो वयमग्नत 
एव गरबासूयया संनिधाप्यमानेोहादिभिरस्मदीयेः शमादिप्रचारोपरो- 
घाय निपुणतरं किमपि संविधातव्यम्‌ । 

विषयवासना- साधु चिन्तितं भांटून्या । 

अविद्या--( ग्रकाशस्‌ ।) यावद्मी वयमृजुनेच पथा किंचिदग्रतोः 
राच्छासः | 

( इति निप्क्रान्ताः सव । ) 
इति चतुथोंऽङ्कः । 


पाखण्ड--( छिपाकर, एक दूसरेका सुख देखते हुए, खेदके साथ ) 

सतान्तरमें इसका बलवान्‌ आग्रह है, हमलोग इसे डिगा नहीं सकते हैं, अतः. 
यहाँसे निकल चलना चाहिये । 

अविद्या- ( छिपाकर ) अरी विषयवासने, पाखण्डोंपर किये गये वस्तु- 
विचारके दुन्यंवहारको देखा तुमने ? इसी तरह आगेभी यदि शम, आदि एकः 
साथ आकर राजाको बाध्य करें, तो बड़ी आफत हो जायगी । अतः हम लोग 
पहले ही चलकर असूया द्वारा भेजे गये हमारे विश्वस्त मोहादिके द्वारा शामः 
आदिके प्रचारको रोकनेके लिये कुछु अच्छा उपाय करें । 

विषयबासना--स्वामिनीने ठीक सोचा है । 

अविद्या--( प्रकट ) तब तक हम लोग इस सीधे रास्तेही कुछ दूर 
आगे तक चले । । | 

( सभीका प्रस्थान. ); 


( चतुर्थं अङ्क समाप्त ) 


पञ्चसोऽङ्कः 
अविद्या-इन्त, तदेतरमातिमहृति संकटे निपत्य करणीयताविसूढा- 
"मिह न कोऽपि मामुपसरति | 
( नेपथ्ये । ) 
रतिकङ्कणपदसुद्रितरमणीयशिरोधरालिप्तेः | 
घुस्न णद्रबहरिणसदैद तिमाप्तमुखः स्मरो जयति ॥ १ ॥ 
अविद्या--( श्रुत्वा । सहपंम्‌ । ) अये, काम: संप्राप्तः | 


( ततः प्रविशति कामः । ) 
कासः — 


वामाङ्गे बदने च वक्षसि चिरादेणेक्षणाळाळ्छना 
बद्धा नाम पताकिकाख्िनयनब्रह्माच्युताना सपि | 
सन्त्वन्ये बत के पुनदिंतरिषदो-मच्छास नोल्लङ्ठिन- 
स्तत्तादस्विभवस्य मेऽत्र मनुजाः के नास कीटा इमे ॥ २॥ 
( अपने परिवारके साथ अविद्याका प्रवेश ) 
अविद्या--हाय, इस प्रकार इस सह्दान्‌ सङ्कटमें पड़कर में किह्नत्त॑व्य- 


विसूढ हो रही हूं, फिर भी कोई मेरे पास नहीं आ रहा है । 
( नेपथ्यमें ) 


रतिके कङ्कण द्वारा विरचित चिद्वोसे यूपित ग्रीवाभागमें लिप्त चन्दन 
तथा कस्तूरीके द्रवसे जिसका मुख सुन्दर हो रहा है, उस कन्दपंकी जय हो ॥१॥ 

अविद्या--( सुनकर, सहष ) अहा, कास आ रहा हे । 

( कामका प्रवेश होता हे ) 

काम--मैंने महादेवके वामाङ्गमें ब्रह्माके सुखमें एवं विष्णुके हृदयमें क्रमश 
पावती, सरस्वती एवं लचमी नामक स्री रूप अपनी पताका वांध दी हे, तब 
भला दूसरे किस देवताकी शक्ति हो .सकती है कि हमारे शासनका उल्ञङ्कन 
बकरे । इस ग्रकारकी शक्ति रखनेंवारे मुझ कन्दपके सामने यह नरसमुदाय तो 
-कीरके समान हे ॥ २॥ 
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पञ्चमोऽङ्कः । ३३ 


(इुरोऽबलोवय ।) इर्यामतः सपरिवारा देवी | (उपसृत्य )) विजयतां देवी | 
देची-इत आस्यताम्‌ ! 
कामः--( उपविश्य । ) 
का चिन्ता मयि वो निषीदति जगद्दीरे दिशां जित्वरे 
येनाथः पुरुषेण बो$भिलषितस्तं व्रत किचिन्मम | 
दिकपालं द्रुहिणं मुकुन्दमथवा साक्षान्महेशं क्षणा- 
न्निजिव्य प्रमदाकटाक्षाचाशस्ः छुवे भवत्किकरम्‌ | ३॥ 
विषयवासना- भट्टिनि, यदि किलानेन कमोण्यब रुद्धानि, तत्र शमा-. 
देरुच्छबसितुमपि न भवेदवकाशः । 
प्रबृत्ति--भट्टिनि, चिवेको विरागमुपनिधाय यदि किल कासानवरु- 
द्वमेच कर्म कारयति, तहि तत्र किमप्यन्तरमधिगस्य झटिति तद्विघटने 
कः समर्थो भवेत्‌ ! 


अविद्या--( विचिन्त्य । ) पुरो दृश्यताम्‌ | 
RD SSD NN 


( आगेकी ओर देखकर ) यही हैं सपरिवार । ( समीप जाकर ). 
जयहो देचीजीको । 

देबी इक्र बेदो । 

, काम--( बैठकर ) 

दिग्विजयी सुक्त कन्दपके रहते हुए आपको चिन्ता करनेकी क्या आवश्य- 
कता हे, जिस पुरुषसे प्रयोजनहो उसका नाम भर बता दीजिये, वह दिक्पाल 
हो, ब्रह्माहो या साक्षात्‌ महेशहो, हम उसे क्षणभरमें खीकटाच रूप बार्णोसे परा- 
जित करके आपका किङ्कर बनाये देते हैं ॥ ३ ॥ 

विषयवासना--स्वामिनि, यदि कामदेवने कमाको अवरुद्ध कर लिया तब 
तो शमादिको सांस लेनेकाभी अवसर नहीं मिलेगा । 

प्रवृत्ति--स्वामिनि, यदि विवेकने विरागका अवलम्बन करके निष्काम 
कर्मही करवानेका प्रयास किया, तब थोड़ा सा भी अन्तर पाकर झटपट उसे 
विघटित करनेमें कौन समर्थ होगा १ 

अविद्या--( सोचकर ) आगे देखो 
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कोपः स एष कुटिलभ्रुकटीकरालं 
वक्त्रं द धद्ठसदिवास्रृग वेक्षणेन । 
उदण्डदण्डधरचण्डधराभटीक- 
मभ्येति विश्रमबिलासकथानभिल्ञः ॥ ४ ॥ 
( ततः प्रविशति क्रोधः । ) 
क्ोधः— ! 
धर्सः कश्चन कामनानधिकृतस्तेनास्मदीया: परा- 
भूयेरन्नतुवेपते मम बपुहन्ताहमानिभेवन्‌ | 
इष्टापूततपःशतात्तपरमोत्सेधं तु तत्संचयं 
तूलस्तोममहाचलं पबिरिव प्रध्वंसये इश्यतामू ॥ ४ ॥ 
( उपसृत्य । ) विजयतां देवी | ( इत्यमियुखमुपविशति । ) 
विषयवासना--भट्टिनि. यथा प्रायशो घर्स एव कुहापि न प्रवर्तेत, 
तथा विधातु कः प्रगल्भेत | 
द ( देवी चिन्तां नाटयति । ) 
( नेपथ्ये । ) 


कुटिलन्नुकुटिशाली सुख धारण करनेवाल आते हुए इस कोपकी आँखें 
खूनसी उगळ रही हैं, विनोद तथा बिलासञ्घी कथासे अपरिचित यह कोप 
उद्दण्ड दण्डधर अबुचरोके साथ भयङ्कर झुद्रामें इधर ही आ रहा है ॥ ४ ॥ 
| ( क्रोधका प्रवेश 3 
. क्रोध--यह धर्म कौन है ? इसे तो कामनाने नहीं नियुक्त किया है ? वह 
हमारे आदमिर्योको सता रहा हे । मेरी देइ कांप रही है, में प्रकट होते ही 
यज्ञ तप द्वारा प्राप्त उत्कर्षो पर घमण्ड करनेवाले उस धर्मके समुदायको उसी 
तरह ध्वस्तकर रहा हूँ जसे तूलराशिको वज्र ध्वस्त करता है, आप देखें ॥५॥। 
( समीप जाकर ) देवीजीकी जयहो । ( सासने बेठता है ) 
विषयवासना--स्वामिनि, जिससे धर्मकी कहीं प्रवृत्ति ही नहीं हो सके, 
“इस तरहका कार्य करनेकी बहादुरी कौन कर सकता है ? 
( देवी चिन्ता प्रकट करती है ) 
( नेपथ्यमें ) ` 
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एहि याहि यथाकामं नाहितं तेन किंचन | 
देहि वाचमिमां नंव-ब्रूहि सां प्रति'जास्वपि ॥ ६॥ . 
पितरो वा बिपद्ेतां जायतां वा सुतायुतम्‌ | 
मिलन्तु वोपरागाश्चरसिथो दद्यां न किंचन ॥७॥ 
देवी-( श्रुस्वा । ) ननु संप्राप्त एव तादृशो लोभ: | 
( ततः प्रविशति लोभः। ) 
लोभः— 
अभ्येतु घोरबपुषा धुरि राक्षसो वा 
दंश्राकरालवदनः स्वयमन्तको वा । 
चेतो बिभेति न तथा मम दुर्निवारे 
दृष्टे यथार्थिनि सपुस्तकदर्भपाणौ ॥ ८ ॥ 
( परिक्रम्य । उपसृत्य । ) विजयतां देत्रो | ( इति पातो निषीदति । ) 
विपयवासना--( लोभं निर्दिश्य । ) 
कणस्ठृणं वा जगतां त्रयेऽपि न देयमेतस्य दृशास्ति किचित्‌ | 


यथारुचि आओ, जाओ, इसमें कोई क्षति नहीं हे, किन्तु कमीभी सुझसे 
कुछ देनेको मत कहना ॥ ६॥ 
साता पिताकी स्यु हो जाय, अथवा हजार बेटे पेदार्हा, या कितने भी 
-सूयंग्रहण चन्द्रग्रहण इकट्टे हों, में कुछ देनेको नहीं ॥ ७॥ 
देयो--( सुनकर ) उस तरहको शक्ति रखनेवाला लोभ तो आ गया । 
( छोभका प्रवेश ) 


लोभ--भयङ्कर शरीर धारण करनेवाला राक्षस {सामने-५आकर खड़ा हो 
जाय, या भयोर्पादक दुंष्ट्रासे भोषग सुख स्वयं यमराज उपस्थित हों, सुले उनले 
उतना भय नहीं होता हे जितना भय पुस्तक तथा कुश हाथ में लिये हुए दुर्नि- 
चार याचकके देखे जाने पर होता हे ॥ ८ ॥ 

( थोड़ा चङकर ) देव्रीजीको जय हो । ( एक ओर बेठता है ) 

बिषयवासना-( लोभको दिखाकर ) 

एक कग हो या तृग, तोन लोहोमें कुड भो ऐसा नहों है जो इतके 
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न हषदृष्टया तु किमप्यदेयं मही विशाला मणिपर्वतो बा ॥ & ॥' 
( पुरोऽवलोक्य । ) हन्त, स्मृतमात्र एव संनिहितः । यदेष 
हस्तेनानुपदं प्रियस्य सुहृदो हस्तं समास्फालयन्‌ 
हासोत्तालसमुल्ललस्कलकलः सफुल्लवक्त्रास्बुजः | 
` दूरीकृत्य विषाददेन्यजडताचिन्ता दिभावानसा- 
वुस्साहेन सहात्मजेन बलते हपोऽतिभात्रोत्सबः ॥ १० ॥ 
( ततः प्रविशति हपः । ) 


बध्यं च वारणपतेनिदधामि कण्ठे 
कुर्दै च रत्नपटलीकनकासिषेकान्‌ । 
न प्राणतो हि परमस्ति शरीरभाजां 
3 तानप्यहं तृणमिव प्रतिपादयामि ॥ ११ ॥ 
( इति परिक्रम्य | ) विजयतां देवी । (इति लोभस्य प्रतीपस्ुपविशति ।) 
विषयवासना--अये हर्षे, भवदनुजन्मा मदः किं न दश्यते | 


लिये दातव्य हो, और हषं की दृष्टिमें कुछ भी अदेय नहीं है चाहे वह विशाळ 
भूभाग हो अथवा सणिपर्वत हो ॥ ९॥ र 

( आरेकी ओर देखकर ) अहा, स्मरण करते ही वह उपस्थित-हो गया | 
यह-- 

अपने श्रियमिन्नके हाथ में हाथ दिये हुए ये विकसित-वद्न हर्ष अपनी ` 
उत्ताल हँसीसे कलकल उत्पन्न कर रहा है, इसने विषाद, देन्य, जडता, चिन्ता. 
आदि भार्वोको दूर कर दिया हे, अतिशय उत्सवमें मग्न यह अपने उत्साह 
नामक पुन्नरके साथ आनन्दित हो रहा है ॥ १०॥ 

( हषका प्रवेश ) 

हष--मैं वध्यजनको हाथीके कन्धों पर बेठाता तथा रत्नों एवं सुवर्णसेः 
उसे अभिषिक्त करता हूँ, शरीरघारियोके लिये प्राणसे बड़ी कुछ वस्तु नहीं हे,. 
उन प्रार्णोको भी मैं तृणकी तरह दानमें देता हूँ ॥ ११ ॥ 

( चलकर ) जय हो देवीजीकी । ( लोभकी विरुद्ध दिशामें बैठता है ) 

विषयवासना--अजी हर्ष, तुम्हारा अनुज मद क्यों नहीं दीखता दै? 
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हर्पः--( अग्रतो निर्दिशन्‌। ) इतो दृश्यताम्‌ । 
आलिङ्गितोऽयमबधीरणया रमण्या 
पुत्रेः प्रमादबिपदस्मरणेः परीतः | 
दूरीक्ृतो विनयधर्मेविचारगन्धैः 
सोऽयं मदो जयति मन्थर्ृष्टिपातः ॥ १२ | 
( ततः प्रविशति मदः । ) 
सदः 
उन्मीलितालानसुदग्रसत्त्वं मदाबलं भूरिमदान्धमेतम्‌ | 
: बाले समाळमग्व्य बलाट्टिकषेन्निवततेश्यं घुरि निःसरन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
( इति विकट परिक्रम्य हर्षोपकण्ठे निषीदति । ) 
प्रवृत्ति--भट्टिनि, यथा ह्ययं धर्मोतिक्रमादिना कीहृशमप्यस्मदधीनं 
करोति, तथैव मानोऽपि मह्ददुविनयादिना कमपि मद्धीनयेदेव । 
तथा ह्येष 
विगरहितनमोबाको विनयादिपराङसुखः | 
आहोपुरुपिकाप्रेयानायान्मानो मदोच्छितः ॥ १४ ॥ 


हष--( आगेकी ओर दिखाता हुआ-- ) इधर देखिये-- 

अवधीरणा नामक अपनी प्रिय पत्नीसे आलिङ्गित एवं प्रमाद, विपत्‌ , 
अरमरण नामक अपने पुत्रेसे घिरा हुआ वह मद्‌ आकर उपस्थित हो रहा है 
जो विनय, धर्म तथा विचारकी गन्धसे भी अपनेको दूर रखता है तथा सदा 
सन्थर-दृष्टि बना रहता हे ॥ १२ ॥ 

मद्‌-खू टेको उखाड़ फेकनेवाले इस मतवाले ढुर्दान्त गजराजको बलपूर्वक 
पकड़कर में घसीटकर लेता आ रहा हूँ, जो मेरे सामने निकल रहा है ॥ १३ ॥ 

. ` ( उइण्डभावसे चलकर हर्पके समीपमें बेठता हे ) 

प्रबृत्ति-भइिनि, जसे यह मद धर्म सें अतिक्रम उत्पन्न करके किसी किसी 
को हमारे अधीन करता है उसी तरह मान भी तो अविनयके द्वारा किसीको 
सेरे अधीन करेगा ही । क्योंकि यह-- 

नमस्कारकी विधिकी निन्दा करता तथा विनय आदिसे चिढा रहता हे, 
उसे अहङ्कार पर प्रेम है, उसे मदसे स्नेह है, यही तो वह आ रहा है ॥१४॥ 
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( तत्तः प्रविशति मानः। ) 
सानः--- 


इष्टापूतेसह्रलव्धपरमापूीतिपूतात्मके 
विज्ञानातिशायप्रभूतविभवे विश्वकबन्द्ये मयि | 
वेष्टन्ते तिलयन्त्रनद्धवृषबस्कि कोऽपि देवालये 
वन्दन्ते कृकलासबच्च शिरसः किं न्यट्भितो दञ्च्रितेः ॥ १५ ॥ 
(इति परिक्रम्य । ) विजयतां देती | ( इति छोधलमीपमधिवसति । ) 
विषयवासना-मट्टिनि, लोभमहिम्ता कम कुद्दापि प्रायशो नानु 
तिष्ठेदेव | कथंचिदनुट्टितान्यपि परातिसंधानेन विफज्ञयतापि केनचिद्ध- 
वितव्यम्‌ | 
प्रवृत्तिः--( पुरतो निर्दिश्य । ) सोऽपि संनिहित एब । यदेष 
सोबणेलेपनधगद्धगितांडुजाल- 
सापादचूडमयमाभरणं दधानः | 
विष्टव्धमूतिरतिधीरगतिः प्रसन्नो 
मिथ्याबिलासरसिको मिलतीह दम्भः ॥ १६ ॥ 
( सानका प्रवेश होता है ) 
सान--हजारों यज्ञादि लत्कम द्वारा अजित परम पुण्यसे अति पवित्र तथा 
विज्ञानके उस्कषसे प्राप्त प्रचुर विभवले सम्पन्न संसार-पूज्य मुझ मानके रहते 
हुए यह कुडु लोग कोढहूमें जुते वेलकी तरह देवालयोंका चक्क! कारते हैं 
आर कुछ लोग गिरगिटकी तरह सिरको उँचे-नीचे करके लोगोंकी वन्दना किया 
करते हें ॥ १५॥ 
र ( चलकर ) जय हो देवी जी की । ( क्रोधरे पास बेठता है ) 
विषयवासना --स्वामिनि, प्रायः लोभकी महिमासे कोई कहीं सत्‌ कर्म 
करेगा ही नहीं, किसो ने अगर किली तरह कुडु किग्रा भो तो फूटक्ी नीति 
वरत कर किसोको उसे विफळ करनेमें भी संलग्न होना चाहिये । 
प्रवृत्ति -( आगे दिखाकर ) वह व्यक्ति भा सन्निहित ही है, जो--पेरसे 
सिरतक सुवर्ण-लिप्त होनेके कारण किरणोंले धक धक करनेवाले आभूषण धारण 


क्रिये इ्त गतिसे चळनेवाळा यह दम्भ अतिमन्र गमनसे आ रहा हे जिले 
मिथ्प्रा विठासचे प्रेम है ॥ १६ ॥ 


PO TS PO SF YA 


i SEEPS SOE SI 


wR HE SIN Se 


पञ्चमोऽङ्कः | ६६ 


( ततः प्रविशति दम्भः । ) 


दुस्भः-— 


इन्द्रः कुवेर इति ये महिताः सुरास्ते 
बाह्याङ्गणं निबिडयन्ति निरन्तरं मे । 
एतेषु मे यदिह किंचिठुदञ्ब्ितभ्ः 
कि कि न सिध्यति जनस्य! मदाश्रितस्य ॥ १७ || 
इति परिक्रम्य । ) विन्नयतां देवी । ( इति सवेपामग्रत स्तिष्ठति । ) 
विषयवासना--भट्टिनि, तदेतेषां क्रियासिद्धियु महाप्रभावो मोहः 
-सहकांरी । 
( ततः प्रविशति सोहः । ) 
( मोहो देवीं प्रणस्य तदन्तिके निपीदति । ) 
प्रवृत्ति:-- भट्टिनि, श्रूयताम्‌ । 
ये संसारपथं बिचिन्त्य बितथं तस््वावमशोन्सुखाः 
संनह्यन्ति थ्रृशं मनागपि शिशोराकर्णिते क्रन्दते । 
hc UC SRR Nae गम शनि 
( दस्भका प्रवेश ) 
दस्श-इल्त्र या कुबेर जो देव प्रतिष्ठित हें वे सदा मेरे वाह्य अङ्गणमें 
भीड़ लगाये रहते हैं क्योंकि इनमेंसे कुछ पर मेरी नजर रहती हे । सेरे आश्रित 
जनको कोन.सी सिद्धि नहीं मिळती है ॥ १७ ॥ 
( चळकर ) जय हो देवीजीकी । ( सबके आगोमें बेठता है ) 
बिषयबासना--स्वामिनि, इन लोगोंकी काप-सिद्धिमें सहाप्रभावशाली 
मोह सहायता करेगा । 
( मोहका प्रवेश ) 
( मोह देवीको प्रणाम करके उनके पास बेठता है ) 
प्रदृत्ति-स्वामिनि, सुनिये 
संसार-मागंको विरस जानकर जो लोग तरवविचारकी ओर प्रबृत्त होते 
इं चहो तनिक सा लड़केका रोना सुनकर सारी तर्‍्व-विचार-कथाको ताकपर 
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हित्वा तत्त्वकथामपास्य नियमानुत्प्लुत्य धावन्ति ते 
मोहः सोऽयमलङ्घीयमहिमा केनेष जय्यो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
विषयवासना-तदेवमपारबलविभवस्रारेषु निजपरिवारेषु किससारवि- 
षयिणीमिराराङ्काभिरात्मानमाकुलयसि । 

_अविद्या-भोः कामादयः, श्रयन्ताम्‌ । निजकुलसमापतितविकटसं- 
कटविघटनाय हितकायघटनाय चायमबसरः | अतो मया किंचिदसिधी- 
यते | तदबहिते रेव भबद्धिराचरितव्यम्‌ । 

कामादयः--यदाज्ञा पयति देवी | 

अविद्य--सहजसिद्धविरुदस्वभावशमदसा दिक्वतदुर्बोधघनेन मयि विर- 
सीकृतात्मा देवश्चित्तशमंणा साकमत्र परिसरे निसिषमात्र एव संनि- 
दधीत । ततः पूवेसेव शिवतद्धक्तिप्रभावेयुष्माभिरप्रमादमेव निजनिजपरि- 
बारे:  सममयपमुद्देशः सवोऽपि यथा शस-दमादीनामीषदुच्छबसितुमापि 
नावकाशः, तथा निबिडयितव्यः । 


रख देते तथा समस्त नियमोंका त्यागकरके दौड़ पड़ते हैं ऐसा है यह मोह, 
इसकी महिमा अपार है, इसे कौन जीत सकता है ? ॥ १८ ॥ 
विषयवासना--इस प्रकार आपके: परिवारका बछू-विभव जब अपार है 
तव आप इन व्यर्थकी चिन्ताओंसे अपनी आत्माको क्यों व्याकुल कर रही हैं ? 
अविद्या-अजी कामादि, सुनो, अपने कुछूपर आई हुई विकट आपत्तिको 
दूर करने तथा हित-कार्य सम्पादित करनेका यही उपयुक्त अवसर आया हे; 
इसलिये सुझे कुछ कहना है, तुम छोग सावधानीसे उसपर आचरण करना । 
कासादि--देवीकी जो आज्ञा । 
अविद्या--स्वभावतः विरोधी स्वभावके कारण शम-दम आदि ने राज्ञा 
जीवको उल्टा सीधा समझा दिया है जिससे राजा मुझपर अग्रसन्न हो उडे हैं, 
चह अभी एक क्षणमें अपने प्रधान मन्त्री चित्तशर्माके साथ इस देशमें उपस्थित 
होंगे । उससे पहले ही तुम लोग शिवभक्ति तथा उसके प्रभावके साथ सावधानी- 
से अपने अपने परिवारोंको लेकर इस प्रकारसे यहाँ जम जाना कि शम दम 
आदिको सांख लेनेका भी अवसर नहीं मिल सके । 
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कामादय/--प्राप्तावसरसेव॒ पराक्रमयिष्यामस्तावत्‌ , 
अट्टिनी | ( इति कामादयो निष्क्रामन्ति । ) 

( ततः प्रविशति चित्तशमंणा सह जीवराज: । ) 

राजा--( पुरोऽवलोक्य । ) कथमत्रेव सपरिबारा देवी | 


( सर्वाः ससंभ्रममुत्तिष्ठन्ति । ) 
प्रबृत्तिम देव, कियचचिरमभूदस्माकमिहागतानाम्‌ | 
राजा--चित्तशमब्‌ , इतोऽपि कियदन्तरे वेदारण्यभागः । 
चित्तशर्मा--ननु प्रविष्ट एब । यदिदानीपू 


: स्फायन्ते प्रपदाड्यगन्थिन इसे वाताः कचित्कुत्रचित्‌ 
सर्पिष्सच्चरुशंसिनः कचिद्पि स्निग्धा वपामोदिनः | 
एते चालुपदं पयोद्पटलीसोहित्यनाडिन्धमा 
धूमा व्योमपथं तरन्ति मखभुक्संचारनिःश्रेणिकाः ॥ १९॥ 


यदादिशति 


काम आदि--स्वामिनीके आदेद्यानुसार अवसर आने पर हस अपना 
. पराक्रम दिखलायरो । ई 
( काम आदिका प्रस्थान ) 
[ चित्तशर्माके साथ जीवराजका प्रवेश ] 
राञ्जा--( आगेकी ओर देखकर ) क्यों, सपरिवार देवी यहीं हैं । 
( सभी घबड़ाकर उठ खड़ी होती हैं ) 
प्रवृत्ति--देव, कुछ देर हुई कि हम लोग यहाँ आई हैं । 
राजा-र्‍चित्तशर्मा, यहाँसे कितनी दूरी पर वेद्दारण्यका वह भाग हे ? 
चित्तशमो--हम लोग पहुँच गये, क्योंकि इस समय--कहीं घुतकी 
गन्धसे युक्त तथा.कहीं घृताक्त चरुकी सूचना देने वाली और कहीं वपाकी 
सुरान्धिसे पूर्ण हवा फेल रही है, समीपमें ही मेघमालाकी तुलना करनेवाली 


धूमराशि दीख रही है जो देवोके सञ्चारमें काल आने वाली सीढीसी ळग 
रही है ॥ १९ ॥ 


१०२ विद्यापरिणयनम्‌ 


अपि चात्र 
प्रक्रीडच्छुकसारिका दिपटलीशश्चत्समाश्रावित- 
प्रत्याश्रावितमुद्याष्टस्विगपथप्रक्रान्तिसंदेहतः । 
एते जाग्रति साप्रहाः सुमतयः सभ्याः ससं यज्चमि- 
वंढुष्यप्रथनाय बागबसरौखित्यप्रतीक्षाक्तः ॥ २० | 
यावदिह प्रविश्य चक्षुषी विनोद्याम: । ( इति सर्वे तथा कुर्वन्ति । ) 
राजा--( समन्तादवलोक्य । सानन्दुम्‌। ) 
विहितेष्टयो मतिसतां पर्वसु काम्यक्रिया एताः | 
प्रमदा इच खलु रमयन्त्यक्षय्याः पूर्वसंपहुल्ञसिताः ॥ २१ | 
अपि च | 
विहरति विस्मयनीया कुहचन सौत्रामणी लब्सी: | 
संपू्णेसोममुख्यस्फीतरसाश्च क्रियाः कचिद्भान्ति ॥ २२ || 
( विस्श्य । ) 
- कमलोल्लासिपदानां कसनीयविचित्रभूरि भोग्यानाम्‌ । 
rT) कर 
खेळता हुआ शुक तथा सारिकाका , सझुदाय जव तुरत शुद्धरूपमें वेद्‌ 
मन्त्रको ढुहरा देता है--तव मोहवश ऋत्विजोंने गळती की थी, यह सन्देह 
उत्पन्न होता है, इसीछिये बुद्धिमान्‌ सभ्यजन यज्वालोर्गोके साथ अपने 'वेढुष्यको 
प्रकाशित करनेके लिये उपयुक्त अवसरकी प्रतीच्षामें रहते हैं ॥ २० ॥ 
जवतक हमलोग इस वेदारण्यमें प्रवेश करके अपने नेत्रको आनन्दितः 
करते हैं । 
राजा--( चारो ओर देखकर, सानन्द ) 
पर्वमे बुद्धिमान्‌ जनों द्वारा अनुष्टित यह काम्य-क्रियायें रमणिर्योकी तरह 
हृदर्योको आनन्दित करती हैं, यह पूर्वतन सम्पत्तिसे साध्य तथा अक्षय हैं॥२५।। 
और--- 
कहीं पर आश्चयमें डालदेनेवाली सौत्रामणि यज्ञकी ससद्धि शोभा पा रही 
-हे, कहीं पर सम्पूर्ण सोमयागकी क्रिया दीख पड़ती है ॥ २२ ॥ 
( विचार कर ) इनके चरण-कमलकी तरह शोभित हैं, ( इनक्री. निः्पक्ति 


पञ््रमोऽङ्कः | १०३ 


आसां कामपरिर्फुरदमृतं सुखमातनोति सुखम्‌॥ २३ || 
दिषयवासना--( जनान्तिकम्‌ । ) सखि "प्रवृत्त, काम्यक्रियाणामासां 
निवेणनेन तत्फलप्रशंसया च कामाविष्ट इब दश्यते देवः | 
प्रवृत्ति---ननु महाप्रभावः कामः | 
चित्तशर्मा--(स्वगतम्‌ ।) हन्त प्रमाद: । दुरात्मना कामेनाभिभूयमानः 
सव्याजमन्यंतोऽवकर्षणीयो देवः | (प्रकाश्म्‌ ।) पदान्तर एव परिणत फला- 
गममिसं प्रदेशमासाद्य विश्रमसुखमनुभूयतां दे रेन । 
राजा--तथा । ( इति किंचिदन्यतो गत्वा-परतो*निर्दिश्य । ) 
शस्तस्तोत्रमयीगिरः श्रुतिपुटीसोहित्यनाडिन्धसा 
वेतानानिह पावकान्धृतभरीकिजल्किताग्रानपि | 
अङ्गान्युत्पुलकानि मे विदधतः पूतांञ्च बातानिमान्‌ 
हातुं न प्रभवामि पावनहविगन्धानुबन्धादपि ॥ ४ || 


कमला-र.च्मीसे साध्य हे ) इनके द्वारा रमणीय नाना भोग प्राप्त होते हैं, काम- 

नानुसार अमृत प्रदान करनेवाला «इन , क्रियारूप रमणियोंका प्रारम्भ स्वरूप 
सुख सुख प्रदान करता है ॥ २३ ॥ 

विषयवासना--( भौरोंसे छिपाकर ) सखि प्रवृत्ते, इन कास्य क्रियाओंके 
वर्णन तथा उनके फलकी प्रशंसासे लगता है कि राजा उसकी ओर आकृष्ट हो 
रहे हैं । 

प्रवृत्ति--कामका प्रभाव बहुत बड़ा है । 

चित्तशर्मा--( स्वगत ) हाय, गळती हो गई । दुरात्मा काम राजाको 
आकृष्ट करता जा रहा हे, अतः राजाको किसी बहानेसे दूसरी तरफ खोंच ले 
जाना चाहिये । ( प्रकट) समीपमें ही है पक्व फलवाला कानन प्रदेश, 
( परमार्थमे--पर्यन्तसुखद फलदायी वेद भाग ) वहाँ चलकर महाराज विश्राम 
का सुख प्राप्त करें । 

राजा--ठीक है । ( थोड़ा आगे चलकर, आगेकी ओर दिखाकर ) 

कार्नोको प्रसन्नता प्रदान करनेवाली प्रशंसनीय स्तोत्रकी वाणिर्याको, 
घृतकी धारासे संवधित हवनीय वहियोंको, एवं मेरे शरीरको रोमाञ्चित करने- 
वाले इन पूत हविर्गन्धसे युक्त पवित्र वातोंको में छोडनेमें असमर्थ हुँ ॥ २४ ॥ 


१०४ विद्यापरिणयनम्‌ 


अविद्या--सखि बिषयवासने, लब्धापरित्यागाभित्ञाषस्वभावेन लोभे- 
नापि वशीकृत इव देवः | यदयमिमान्विषयान्न परित्यक्तुमुत्सहते । 
चित्तशर्मा--(स्वगतस्‌ ।) आः किमिह लब्धप्रसरो लोभहतकोऽपि | 
स्रतु | निवारयाम्येनमितोऽपि शुणत्रद्विषयान्तरप्रदशेनेन | ( प्रकाशम्‌ । ) 
वयस्य, किंचिदत्र परभागे दीयतां दृष्टि: । 
राजा--( विलोक्य । साश्चर्यम्‌ । ) 
तडिज्जटिलिता दिशस्तरणिकोटिभिभीस्यते 
नभःस्थळ्ुपस्थितेरनुपमेश्च तोयंत्रिकेः । 
मनोऽपि च विनोद्यते मधुसुधाझरीमाधुरी- 
निरन्तरधुरंघरैनिखिलदुलेमैः सौरभेः॥ २५ ॥ 
बयस्य, किमेत द्विसृश्यताम्‌ । 
( चित्तशर्मा संकल्पं पश्यति । ) 
संकल्पः--” विचायं । ) देव, काम्योपासनाः संघोभूय भतदनुजिघृक्षया 
संनि दधते | 


अविद्या--सखि विपयवासने, लब्ध वस्तुको नहीं छोड़ना ही लोभका 


स्वभाव हे, उस लोभने-मालूम पड़ता है--क्लि राजाको अपन वशमें कर लिया 


है क्योंकि यह इस देशका ( रम्यवाणो, सुन्दर वह्नि, तथा पूनवातरूप विपर्यो- 
का ) परित्याग करना नहीं चाहते हैं । र्ड ः 
चित्तशमों--( स्वगत ) आः, अभागा लोभ भी अजव तरहका मौकापर 
जा धमकनेवाला है, अस्तु, अन्य गुणवान्‌ पदार्थको दिखाकर मैं राजाको इधरसे 
निवारित करता हूं । ( प्रकट ) वयस्य, थोड़ा इधर तो दृष्टि दीजिये । 
राजा--( देखकर--आश्चयंसे ) 
बिजळीसे भरी दिशाये हजारों सूर्योसे देदीप्यमान हो रही हैं, आक्राशमें 
अनुपम नृत्य-गीत वादित्र उपस्थित हो रहे हैं, मेरे मनको मधुमय माधुरीसे 


6 6 गो हे 
परिपूण सकल साधारण दुर्लभ सौरभ विनोदित कर रहा है ॥ २५॥ 
मित्र, सोचो यह क्या हो सकता है। : 


( चित्तशर्मा संकल्पकी ओर देखते हैं ) 


संकल्प--( विचार करके ) देव, आपको अजुग्रहीत करने की इच्छासे 
काग्योपासनाये दूल बांधकर समीप आ रही हैं । 


HR कव! 


पञ्चमोऽङ्कः | १०५ 


( ततः प्रविशन्ति कास्फ्रेपासनाः । ) 
काम्योपासनाः--विजयतां देव: | 
राजा--- 
वृद्स्पतिरू स कियान्बचःक्रमे दिवस्पतिवा विभवेषु मे कियान्‌ | 
इमा दुरापास्तपसापि भूयसा यदाविरासन्ननुपाध्युपासनाः ॥ २६॥ 
( इति स्तब्धोरस्तटमविनीत स्तिष्ठति । ) 
चित्तशर्मा--( स्वगतस्‌ । ) 
बिनीतोऽयं विभुहन्त वितनोति. विकत्थनाम्‌ | 
सहतासपि दुष्टात्मा सानो हि दुरतिक्रमः ॥ २७॥ 
९ प्रकाश्‌ । ) वयस्य, सबिनयादरमिमा महो पासना यथोचितमहणीयाः | 
राजा-तथा । (इति सभयं पराव्रृत्य सप्रश्रयाद्रमभ्युद्गमं नाटयन्‌ यथोचितं 
संभावयति । ) 
संकढ्पः--( पुरतो निर्दिश्य । ) 
हृ्टाङ्ग लक्षित रतिक्रमशोसितेषा 
शृङ्गारिणी विजयते घुरि वामदेव्या । 


( काम्योपासनाओंका प्रवेश ) 

काम्योपासनायें-महाराजकी जय हो । 

राजा--बोलनेस बृहस्पति तथा सम्पत्तिमें 'इन्द्र, मेरे सामने क्या हे ? 
क्योंकि प्रचुर तपस्या द्वारा दुळभ यह काग्योपासनायें मुझे प्राप्त हो रही हैं॥२६॥ 

( छाती तानकर अविनीत भावसे खडा होता है ) 

चित्तशमो--हमारे प्रभु विनीत होकर भी, आज 'आत्म-प्रशंसापर तुळे 
हुए हैं, यह दुष्ट अभिमान महान्‌ जनोंके लिये भी ढुलंङ्खय है ॥ २७ ॥. 

( प्रकट ) वयस्य, , आदर तथा नम्रताके साथ इन उपासनाओंका स्वागत 
करना चाहिये। ु : 

राजा--खैक्न हे । ( सभय लोटकर नन्नता तथा आदुरके साथ उन उपास- 
नाओंका यथोचित सत्कार करता है ) 

सङ्कल्प--( आगेकी ओर दिखलाकर ) 

आगे-आगे आती हुईं यह शङ्गार-प्रधान वामदेव्योपासना है जिसके प्रस 


१०६ विद्यापरिणयनम्‌ 


आयुः सुदीघमभिनन्थगुणान्कुमारान्‌ 
हृद्यां च कीतिमियसातनुते हि विद्या ॥ २८॥ 

चित्तशर्मा-उपपद्यत एव | क्रत्बङ्गभूतहिकारप्रस्ताबो द्गीथप्रतिहार- 
निघनेषु योषिढुपमन्त्रणसहशयनाद्यभेद्‌प्रतिपत्तिरूपेयमङ्गावबद्धो पास ना 
बहुफला कल्पलतेव कस्य बा सनो न हरति | 

( राजा सरोमाञ्चविकसितकपोळं चित्तशर्सणो हस्तमास्फालयति । ) 

विषयवासना--किमिहापूवोर्थंसंदशनजनितचित्तविस्तारात्मको हर्पो- 
ऽपि | दिष्टया दिष्टया | 

चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌ । ) हन्त, हर्षण महताविष्टो वयस्यः | यदि 
किलेतस्रतिनियतवृत्तिरत्र मदोऽपि संनिदधीत, ततोऽति हि नाम संकट 
मापद्यते | तदिममन्यतो सुखयितुमेवं ब्रबीसि । (प्रकाश्‌ ।)ब यस्य, पाञ्चतो 
दीयतां दृष्टि: | 

( राजा श्रुतिमभिनयन्गजमीलनानि करोति । ) 


oon लल 40 आब हाल सास «०. 


अङ्ग-सञ्चुदायसे रति भावकी शोभा फूटी सी पड़ती है, यह विद्या, दीर्घ आयु, 
सुन्दर सन्तति, तथा मनोरम कीत्ति देती है ॥ २८ ॥ या 
चित्तशमौ--उचित ही हे । यज्ञाङ्गभूत हिंकार प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, 
तथा निधनके साथ ख्रीके आमन्त्रण एवं सहशयनादि क्रिया-कलापकी ,अभिन्नतां 
स्वीकार करनेवाली यह साङ्ग विद्या बहुत सारे फळ देनेवाली कल्पळताके समान 
है, यह किसको आकर्षित नहीं करती है । | 
( राजाका कपोल रोमाञ्चित हो उठता है, वह चित्तशर्माका हाथ मसल्ता है ) 
विषयबासना--क्या यहाँ नई वस्तुके दर्शनसे उत्पन्न होनेवाले चित्त- 
विस्तारके रूपमें वत्तमान हर्ष भी है, अहो भाग्य । 
चित्तशमो--( स्वगत ) हाय, राजापर हर्षका प्रभाव छा रहा हैं । यदि 
निश्चितरूपसे हपके साथ रहनेवाला मद भी यहाँ आ जाय तो महान्‌ संकट 
उपस्थित हो जायगा । अतः राजाको दूसरी ओर उन्मुख करनेके लिये कुछ 
कहता हूँ । ( प्रकट ) वयस्य, वगळकी ओर दृष्टि दीजिये । 
-- ( राजा सुनकर भी अनसुनी कर देता है ) 


पञ्चमोऽङ्कः । १०७. 


विषयवासना--पुष्कलो5यमस्मिन्मदावेश: । 
चित्तशर्मा--( आत्मगतम्‌ । ) आः प्रमादः प्रमादः | कममेनमितो5ह 
मभिमतमुह॒श गमयेयप्रू । (संकल्पमवलोक्य संकेतयते । ) 
संकल्प: देव, महदत्र किंचिदक्षिसौभाग्यम्‌ | 
राजा--किमिव ! 
खकल्पः— 
रांचतरुचिरशोभाःऋग्यजुःसा मपुष्पे 
द्रु तनिगमरसोघप्रस्फुरद्दिव्यरूपा । 
सद्मृतवसुरुद्रादित्यसाम्राज्यदात्री 
बिलर्सात मधुविद्या बीतदोषा तदेषा ॥ २६ ॥ 
चित्तशर्मा--( स्मरणमभिनीय । ) श्रयते हि-दिव्यमधुमूर्तरादित्य- 
स्यान्तराम्नायरसरूपसस्ृतमग्न्याद्सुखेन वस्वादयो देवा हृषदवेवाभि- 
नन्दन्ति तदेव रूपं प्रतिपद्यन्ते, तत एब चोद्यन्ति, यस्तावदेत दृत मे वं 
वेद स वस्वाद्यन्यतमो भुत्वा तस्सात्राञ्यमविनाशिस्वमपि पर्येति | 


विषयवासना--इसपर मदका गहरा प्रभाव है । ४ 

चित्तशर्मा--( स्वगत ) हाय, गलती हुई । [अब मैं।किसपर इस राजाको 
यहाँसे अलग करके अभीष्ट देशकी ओर ले जाऊं ? 

( संकल्पकी ओर देखकर इशारा करता है ) 

सङ्कल्प--महाराज, इधर छुछ ऐसी वस्तु है जिसकी उपस्थिति नयनांके: 
सौभाग्यकी सूचना देती है! 

राजा--वह क्या है ? 

सङ्कल्प--क्रक्‌ , यज्ञ, तथा सामरूप पुष्पोसे रुचिर शोभा पैदा करनेवाली; 
अनायास निकलनेवाले रसोसे द्व्यरूप यह निर्दोष मधु विद्या वास्तविक अस्तः 
चसु-रुद्रादि साम्राज्य प्रदान करनेवाली है ॥ २९५ ॥ 

चित्तशमो--( स्मरणका अभिनय करके ) सुना जाता है कि दिव्य मधु. 
सूत्ति आदिस्यके अभ्यन्तर भागमें आम्नाय रसरूप अछत वत्तमान हे, जिसे 
अग्न्यादिके माध्यमसे साच्चात्कृत करके वस्वादि देवगण प्रसन्नता प्राप्त करके. 
उसी रूपमे हो जाते हैं। जो इस अस्त तत्त्वको जानेगा। वह: वसुओमि एक. 
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राजा--( स्वरूपमहिमफछान्यबुसंधाय सौवगंसुखचिन्तां नाटयन्‌ । ) 
नेदीयःछुरदीधिकातिशिशिरे कल्पह्रुपुऽपोत्करैः 
स्फारामोदिनि सारुते बिवलति प्रासा दश्वङ्गो द्रे । 
पुंभावालसभठ यद्व्यमहिलाबिम्बाधरास्बादने 
तत्तादृकसुखवंखरी शिव शिब प्राप्येत बे जात्वपि ॥३०॥ 
( इति सुह्यति । ) 
विषयवासना -अट्रिनि, मधुविद्यायां जति व्यामोहमेष नो देवः । 
अविद्या-केनेप लङ्कनीयप्रसरः समये महासोहः । 
चित्तशर्सा-- ( स्वगतम्‌ । ) हन्त, दिदान्तससिभूयते “बयस्यो सोहेन । 
( अकाशस्‌ । ) देव बुध्यस्त | धीर: ख्ल्त्रस्ति | 
( रात्रा प्रतिबुध्य्रते । ) 
चित्तशर्मा-- _ 
स्मृतिमात्रतोऽपि यस्याः कम्पि बिकार प्रपद्यते देही । 
आसादिता यदि हि सा सदयति कं बा बिवेकिनं नैषा || ३१ ॥ 


हो जायगा तथा उन वसुओंके साम्राज्य एवं अविनाशिस्वका भाजन वन जायगा । 

राजा--( स्वरूप प्रतिष्ठा-फळ का अनुसन्धान करके स्वर्गसुखकी चिन्ता 
करते हुए ) समीपवर्ती गङ्गाके झोतळ ' संपर्कमें कल्पद्रम विकसित घुष्पोंकी 
सुगन्धसे भरी हवाके चऊते रहनेपर प्रासादकी चोटीपर- पुरुषायितके लिये तत्पर 
सुन्दरी स्रीके अलस अधर-विस्वक्रे आस्वादनसें जो सुखकी प्रचुरता वर्तमान हे 
शिव-शिव; क्या वह कभी सुझे भी प्राप्त होगी ॥ ३० ॥ 

( मोहित हो जाता है ) 
विषयवासना--स्वामिनि हमारे महाराज मधुविद्यापर मोहित हो रहे हैं । 
अविद्या-इस महामोहके प्रलरको समयपर कौन लांघ सकता है? 
चित्तशमो--( स्वगत ) हाय, राजापर मोहका काफी प्रभाव है । 

( प्रकट ) महाराज, होश कीजिये, आप तो रउ्भीर कहलाते हें । 
( राजा संभळ जाता है ) 
चित्तशमौ--जिस सधुविद्याके स्मरणमान्रसे देही इस तरहके विकारको 
आस कर लेता है, यदि वह मधुविद्या किसीको प्राप्त हो जाय तो वह अविवेकी 
भला केसे मदमत्त नहीं हो उठेगा ? ॥ ३१ ॥ 
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राजा--( श्रुत्वा । सप्रत्यभिज्ञम्‌ । ) नेषा विवेकाद्यभिमता विद्या | अतः 
एव किल “अविवेकिनमेषा मदयत्ति इति चित्तशमेणा सव्याजमभिहि- 
तम्‌ | ( प्रकारास । पुरतो विलोक्य ) संकल्प, केषा महाभागा | 

चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌ । ) हन्त, विवेकादिस्मृतिमात्र एव प्रकृतिसा- 
सादितो वयस्यः | 

संकर्पः— 

कमपि हृदि दघाना कान्तरूपं महान्तं 
तठुपरि निदघानान्मावभेदानशेषान्‌ | 
इयमपहतपाप्मा सत्यसंकल्पकासा 
जयति दहरविद्या सद्गुणेःईरलाघनीया॥ ३२ ॥। 

राजा--( स्वगतं सगौरवं सादरं च । ) छुंपदमात्रान्तरेव खल्बियमात्सः 
विद्यायाः यद्पहतपाप्मत्वादिकतिपयशुणारोप एव विशेष: | 

चित्तदर्सा---( जनान्तिकम्‌ ) चयस्य, तदस्या दहरविद्यायाः पदान्तर 
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राजा--( सुनकर- कुछ स्मरण सा करके ) यह विद्या विवेकको स्वीकार्य 
नहीं है, इसीसे कह रहा हे कि--'यह अविवेकीको मदमत्त बना देती हे? । 
यह वात चित्तशर्मा व्याजान्तरसे कह रहा है । 

( प्रकट, भागेकी ओर देखकर ) सङ्कल्प, यह सुन्दरी कौन है ? 

वित्तशर्मा--अहा,' विवेक आडिके स्मरणमात्रसे ही राजा प्रकृतिस्थ हो 
रहे हैं । 

सङ्कल्प किसी कमनीय रूपशाली पुरुषको हृदयमें धारण करके उसके. 
ऊपर अपने समस्त भाव-राशिको न्यौछुाचर करनेवाली यह सत्यकाम तथा 
सत्यसङ्क्पा दहरविद्या है जो निष्कलङ्क तथा सद्गुणोंके कारण प्रशंसाकी 
पात्र है ॥ ३२ ॥ 

राजा--( स्वगत, गौरव तथा आदरके साथ) यह आस्मविद्याके अति- 
समीप है, इसीलिये तो इसे निष्डलङ्क आदि विरोपणोंसे योजित किया 
जाता है । यही अन्तर है कि यह सविशेष है और आत्मविद्या निर्विशेष ॥ 

चित्तशमो--( दूसरोंसे छिपाकर--राजासे ) वयस्य, इस दहर विद्याके 
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“एव तत्रभवत्या शिवभकत्या निरतिशयनिजप्रभावेण भवदभिलवषितपरमा- 
नन्दकन्द्ली विद्यापि भत्रदक्षिपथेकगोचरतयानुप्रवेशिता स्यात । तत्र 
सावधानं दीयतां दृष्टिः । यतो महामोहादयस्तदपवारणाय संनह्यन्ति । 
राजा--( निद्धृत निरूप्य । विद्यामुपलथ्य । स्वयतम्‌ । ) हन्त, सेवेयं 
: जयनानन्द्चन्द्रिका | ( जनान्तिकम्‌ । ) चयस्य कि ब्रत्रीमि । पुरा किल 
एपा चित्रगता सनो हृतवती सोन्दर्यसारोद्धवे- 
रानन्देरतिमोहिनीं किल दशामातन्वती कासपि | 
स्यादेतत्करशिल्पमुच्छितमिदं चित्रं किलेत्यास्थितं 
तत्तस्या: करशिल्पमल्पितवती सेषातिहयाकृतिः ॥ ३३ ॥ 
“( चक्षुपी निमील्य | संमोह नाटयन्‌ । ग्रकाशस्‌ । ) 
अङ्गेनेव किमचिरादिभिरहं नीतोऽस्मि घातुः पद्‌ 
किं वा मत्सुक्रतेरसावियसिशी लोको विपयोखितो । 
हन्ततन्युखचन्द्रमःप्रतिशुणाढु त्कूलितेयं व्यधा- 
दात्माचन्दसुधासमुद्रलहरी विश्वं किसेकाणबम्‌ ॥ ३४॥ 


अतिनिकटमें ही पूज्या शिवभक्ति द्वारा अपने ग्रभावके बळपर आपके द्वारा अभि- 
रूपित परमानन्ददात्री विद्या भी आपकी आँखेंके सामने छाई जा सकती हे। 
वहाँ आप सात्रधानतापूर्वक देखें क्योंकि महामोह आदि उसे छिपानेका उद्योग 
करते हैं । 
राजा--( सावधानीसे देखकर, विद्याको णाकर, स्वगत ) अहा, यहो दै. 
वह मेरे नयर्नोको आनन्दित करनेवाली । ( प्रकट ) मित्र, क्या कहूं ? पहरे 
चित्रमें दीखने पर इसने सौन्दर्य-सारसे निर्मित अपने अङ्गो द्वारा सोहमयो 
स्थिति उत्पन्न करके मेरा मन हर लिया था, उरू समय सेने समझा था कि यह 
चित्रकारके हाथकी सफाई होगी जिसके चलते चित्र इतना आकषक वन गया 
&, परन्तु अव मं मानता हूँ कि इसकी यह रसगीय आकृति चित्रसे कहीं अच्छी 
हं, इसके सामने चित्र तुच्छ हे ॥ ३३ ॥ 
( आंखें मूंदकर मोहका अभिनय करता हुआ, प्रकट ) 
क्या सं सदेह अचिः आदि मागाँसे ब्रह्मके लोकसे पहुँचा दिया गया हु? 
"या सेरे पुण्योने दोनों लोकको ही बदक दिया है? अह इसके मुखचन्द्रको 


पञ्चमोञङ्क|। | १११ 


अपि च | 
सुषुप्तिवों चित्साक्षिकह्ृद्यविश्रान्तिल्सिता 
सदो वा मोहो वा घनसुखमय: कोऽप्यभिनबः | 
निरुन्धानो बाह्य करणपटलं [नहुतजगत्‌ 
प्रकारः कोऽप्यन्तः प्रसरति बिकारो मनसि मे ॥ ३४ ॥ 
( इति स्तम्भ नाटयति । ) 
विपयवासना--( जनान्तिकम्‌ । )/ऽसट्टिनि, दिष्टया फलितस्ते ननु 
मनोरथः । यदयमासासुपासनानां प्रभावविलसिते रतिमात्रपयुत्सुकितः 
प्रमोदभरविकसितवदनारविन्दश्चिरेण )परवानास्ते | पश्यट्रेताबत्‌ | 
प्रावृषि नीपद्रुम इब परितः स्तबकैरुदम्रकुडसलितेः । 
अङ्गेरविरलपुलकेराविष्क्रतसन्त्रबिक्रियेलेसति ॥ ३६ || 
अविद्या-अपि विवयत्रासने, देवस्य विकारोऽयसुपासनासक्तिनिः 


देखकर उफनती हुई यह आत्मानन्द रूप २ सुधा सागरको तरङ्ग-परम्परा क्या 
संसारको एकाणंव बना रही है ॥ ३४ ॥ 
ओ र-- 
> ~ के र् == 
सुपुप्ति क्या है यह ? जिसमें चतन्यमात्र /साक्षिक हृदय विश्रान्ति उल्लसित 
होती है, यह क्या कोई नया मद, मोह है जो घनानन्दमय है, मेरे हृदयमें 
~ ~ 
कुु ऐसा विकार पेदा हो रहा है जो वाह्य जगतका तथा८इन्द्रियगणका निरोध- 
सा करता जा रहा है ॥ ३५ ॥ 
( स्तम्भका अभिनय करता है ) 
विपयवासना--( दूसरोसे छिपाकर ) स्वामिनि, सोभाग्यवश आपका 
मनोरथ सफळ ह्ये रहा है, क्योकि राजा इन उपासनाओंके प्रभावसे अत्यन्त 
उत्घुक होकर प्रसन्न सुखकमळ तथा पराधीन हो रहे हैं । देखिये 
जेते वरस्तातके दिनोमें कइस्व पुण्पस्तबकोंसे भर जाता हे; उसी तरह यह 


_ रोमाञ्चसे परिपूर्ण हो रहे हैं, अतिशय रोमाञ्चित इनके अङ्ग सात्विक विकारकी 
सूचना दे रहे हैं ॥ ३६ ॥ 


अबिद्या--विपयवासने, राजाकी यह विक्रिया; उपालनाओंसें आसक्तिके 
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बन्धन इति सनो मम न प्रत्येति । यदिह मद्दिषयकप्रणयगौरवगष्धोडफि 
नोपलभ्यते | 
विषयवासना-किमन्यदिह कारणं संभाव्यते | 
राजा--( सोन्मादम्‌ । ) 
सघुलहरीनयनपथे मम सिलिता कापि विद्येति | 
दृष्टबाभिनन्दिता सा तन्मयमास्ते जगत्समस्तमिदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अविद्या-विषयवासने, श्रुतं खलु देवस्य । विद्यालुरागसंभोहपल्लवि- 
तमेतत्‌ | 
विषयवासना-- फलितसिव ते संदेहेन | भवतु । भूयोऽप्रि विम्रशासः । 
चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌ । ) हन्त, प्रसादः प्रमादः | तदिदमस्य विद्या- 
रतिपारवश्यविजुम्भितं बयस्यस्य | जल्पितमेवसन्यथयामि । (-प्रकाशस्‌।) 
देवि, दिष्टया बलबडुपासनासक्तह्ृदयो देवः | अतः किल 'मधुलहरी, 
इृष्टवाभिनन्दिता” इत्यादि मध्ुविद्यास्वरूपगन्धिनी।चागस्य प्रस्नृता | 


कारण है," मेरा मन ऐसा विश्वास नहीं कर रहा हे, क्योंकि इसमें सेरे विषसरें. 
स्नेही वास भी नहीं मिल रही है ॥ 

विषयवासना--फिर यहाँ दूसरा क्या कारण हो सकता है ? 

राजा--( उन्मादीकी तरह ) विद्या मेरी आँखोंसे मधुळहरीकी तरह 
अभी अभी देखी गई है, दीखने पर मेरी आँखोने उसका अभिनन्दन किया, 
इस समय सम्पूर्ण विश्व मेरे लिये तन्मय हो रहा है ॥ ३७॥ 

अविद्या--विपयवासने, सुना तुमने? राजाका यह विद्यानुश्षागक्कत 


सम्मोहका ही विलास हे । 

विषयबासना-आपका सन्देह दीक निकला । अस्तु, फिर सोचें । 

चित्तशमा--( स्वगत ) हाय, गळती हुई। यह तो मेरे प्रिय मित्रकी 
विद्यानुराग-परवशता है । में उक्तिको दूसरी दिशामें लगाता हुँ । 

( प्रकट ) देवि, राजाका हृदय उपासनाओंमें आसक्त हो रहा है, इसीलिये 
यह 'मधुलहरी? “अभिनन्दन? आदि कहते जाते हैं । इनकी इन उक्तियोंमें मधु- 


विद्याके स्वरूपकी गन्ध है । 


पञ्चमोऽङ्कः | ११३ 
विषयवासना--भट्रिनि, विमर्शविषय एवायमस्य विकार: | 
अविद्या--कामं विम्रृश्यताम्‌ । मम तु न सन्देहः । विद्यानुरागोन्मा- 

द्विजृम्भितमेबेतत्‌ | हन्त, बहिःप्रवृत्त्युपलम्भाय प्रहिता किमद्याप्यसूया 

चिरयति । | 
( ततः प्रविशत्यसूया |) 
( असूया राजानं प्रणम्य देव्याः समीपे निषीदति । ) 

देवी--( अपवार्य । ) अये असूये, काम्योपासनादर्शनप्रकरणे किमपि 
पर्युत्सुकितः स्तब्ध इब इश्यते देवः | तत्किमत्र कारणं भवेत्‌ । 

असूया --देवि, तदिदमेव बक्तुकामागता स्मि । 

पृक्तिः कथमिव | 

असूया-- तत्रभवती शिवभक्तिरेतास्वेबोपासनासु विद्यामपि राजमा- 
त्रदृश्यामचुभ्रवेशितवती' इति ततस्ततः संचरन्त्या मया श्रतमभूत । 

मडृत्तिः--युञ्यते हि तादृशीषु तादृशो महान्प्र भावः | 


__ विषयवासना- स्वाभिनि, यह इनका पिर डर ठ यह इनका विकार विचारका विषय है। 
अविद्या--तुम लोग भले ही विचार करो, मुझे तो सन्देह नहीं है। यह 
विद्याके विषयमें ही रागकृत उन्मादुका विलास है । हाय, बाहर 
लिये भेजी गई असूया अब भी क्यों देर कर रही है ? 
( असूयाका प्रवेश ) 
( असूया राजाको प्रणाम करके समीपमें बेठती है ) 
देवी--( दूसरोसे छिपाकर ) अरी असूया, काम्योपासनाओके दुर्शनके 
सिळसिलेमें राजा कुछ उत्सुक तथा स्तब्ध दीख रहे हैं, इसमें क्या कारण हो 
सकता है ? 
असूया- देवि, यही तो मैं कहने आई हँ! 
प्रवृत्ति--सो केसे ? 
असूया --पूज्या शिवभक्तिने इन्हीं उपासनाओंके . बीचमें विद्याको भी 
राजमात्रद्श्य रूपसें प्रवेशित कर दिया है, ऐसा मैंने इधर-उधर घूमते हुए 
सुना है । FI 
प्रवृत्ति-उन लोगोंमें उस तरहकी महिमाका होना संभव है। 


८ वि० 


की खबर लानेके 
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अविद्या--(स्वगतम्‌ ।) हन्त, किमिदमापतितम्‌। अभिमतसिद्धये यत- 
मानायास्तत्प्रतीपमुपनमितं देवेन | तदितो5पक्रष्य विषयान्तरप्रदशनेन 


देवो बिनोदयितव्यः | (प्रकाशम्‌ )) महाराज, स्थिरप्रणयेन भवता निका- 
समभिनन्दितास्मि। क्रिसतः परं सम प्रियमस्ति | 

चित्तशर्मा-( जनान्तिकम्‌ । ) हुन्त, तढुक्तिरेव तदनर्थनिदशेनतया 
प्रवृत्ता । भवतु | एवसेव । 


अविद्या-तद्ग्रतो गच्छासि | सुचिरमिह परिश्रमणपरिश्रान्त मात्मा 
नमवस्थापयितुं न पारयामि । ( राजान्न चिरं निवण्यं । ) 
मामेवं विबिधोपभोगललितामुत्सरञ्य कि लप्स्यते 
सूयः प्रागिब सा दशा परिणमे दात्मावशेषीक्रता ! 
बङच्यन्ते करणान्यसूनि तु परं कि तत्र। पश्यन्सुखं 
साकूतस्मित केलिलोलनयनं बिम्बाधरं पास्यसि ॥ ३८ || 


अविद्या--( स्वगत ) हाय, यह क्या आ पड़ा, में अपने अभीष्टकी सिद्धि- 
का प्रयास कर रही थी, और भाग्यने उसके विपरीत अनिष्ट उपस्थित कर 
दिया । अतः यहाँसे हटाकर राजाको दूसरे विपर्योके दृशनसे विनोदित करना 
चाहिये । ( प्रकट;) महाराज, आपके दृढ़ अनुरागसे में अत्यन्त प्रसन्न हूँ, इससे 
वड़ा भेरा क्या प्रिय होगा । 

चित्तशमो--( दूसरोंसे छिपाकर ) हाय, इसकी यह उक्ति ही अनर्थका 
प्रमाण है । अस्तु, यही ठीक है । 

आविद्या--मं आगेकी ओर जाती.हुँ, यहाँ बहुत देरसे भ्रमण करती हुई 
में थक सी गई हूँ, अव में यहाँ नहीं रह सकती हुँ । ( राजाकी ओर देर तक 
देखकर ) 

नाना प्रकारके भोगोंसे रमणीया सुज प्यारी ळळनाको इस प्रकार छोड़ 
कर तुम क्या पा छोगे ? फिर तुम्हारी वही दश) होगी कि तुम स्वमात्रशिष्ट-- 
असहाय निर्ङिक्त हो जाओगे । इन इन्द्रियोंको क्‍यों धोखा देते हो, उस स्थितिमें 
( आत्ममात्रहेपताद्शामें ) विलास भावसे भरे नयनोंसे युक्त किस सुखको 
देखते हुए अधरविस्वका रसास्वादून करोगे ? ॥ ३८ ॥ 


पञ्चमोऽङ्कः | ११५ 
किच। 
न वागू न रूपं न रसो न गन्धो न स्पशैन वा सुखहेतुरस्ति | 
भवानहो कं गुणमाकलय्य विद्येति संभुहझति वा न जाने ॥ ३६ || 
( इति सकोपा सपरिवारा गन्तुमिच्छुति । ) 
राजा--( सभ्रूभङ्गम्‌ । ) किमये चित्तशमेन्‌ , विद्यामधुकृतं ममोन्माद्‌- 
मियदतिभूमिं गतमुपेक्षितवानसि | अतः किलेवमकाण्डे दुर्सनायते देवी । 
चित्तरार्म-यदथाऽयमारम्भः | अथवा | 
सोहस्य किल संवेगः केनापि न निवार्यते | 
कोऽनुरुन्धीत वा वेगं नीचप्रबणपाथसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजा--(स्वगतम्‌ ।) सम्यगनुशासितोऽस्मि कासादिप्रवणोऽहं “नीच- 
प्रवण? इति वयस्यस्य संबोधनेन | 
अविया-अलमलमसीभिरसारोपचारेः | (इति सकोपं सपरिवारा निष्क्रा- 


सति । ) 


— SMSC re MI 0000 डी 
और--विद्याको न वाणी है न रूप, न रस है न गन्ध, न स्पर्श है जो 


सुखका हेतु हो । न जाने, आप विद्यामें कोन सा गुण पाकर उसमें आसक्त 
दो रहे हैं ॥ ३९ ॥ 
( सकोप अपने परिवारके साथ जाना चाहती है ) 

राजा—( ञरूभङ्गके साथ ) अजी चित्तशर्मा, तुमने विद्यासघु द्वारा उरपादित 
मेरे इतने बढ़े हुए उन्मादकी उपेक्षा कर दी, इसीसे देवी असमय में उदास 
हो रही हैं । 

चित्तशर्मा--इसी लिये तो यह सारा प्रयास है । अथवा-- 

मोहके वेगको कोई नहीं रोक सकता है । नीचेकी ओर जाने वाळे जलके 
वेगको कौन रोक सकता हे ? ॥ ४० ॥ 

राजा--( स्वगत ) कामादिमें आसक्त सुजको मेरे मित्रने “नीचप्रवण' 
शब्द द्वारा संबोधित करके बड़ी अच्छी तरह सावधान कर दिया हे । 

अविद्या-इन अभिसारके उपायोंले क्या लाभ? ( कोपसे सपरिवार 
जाती है ) 
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उपासना--हन्त, बलवता विषयान्तरेण विफलीकृतो नः संरम्भः। 
( इति समन्दाचषं तिरोधत्ते। ) 
( संहेच ताभिर्विद्यापि । ) 
राजा--सखे चित्तशमन्‌ + भवतु । यथाकथंचिदखिलमपि समये कथः 
मपि समाधीयते । दुलेभं तु लब्धमेव | तदितः परसबिलम्बितमेव कायं- 
सिद्धौ व्यावतेव्यमस्माभिः । 
( इति निष्क्रान्ताः सदं । ) 


इति पञ्चमोऽङ्कः । 


उपासना--हाय, बलवान्‌ विपयान्तरने हमारे प्रयास व्यर्थ कर दिये । 
( लज्ञासे छिप जाती है ) 


( उन्हींके साथ विद्या भी छिप जाती है ) 


_राजा—सखे चित्तशर्मा, छोड़ो इन बार्तोको । किसी तरह सारी स्थितिका 
समाधान यथासमय हो जाता है । दुर्लभ वस्तु तो मिल ही गई । अब इसके 
आगे शीघ्र ही कार्यसिद्धिके लिये तत्पर हो जाना है । ( सभीका प्रस्थान ) 


पञ्चम अङ्क समाप्त 


षष्ठोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति चित्तशर्मा । ) 
चित्तशर्मा--अद्य खलु दहरोपासनादिभिः सह विद्यादर्शनप्रश्रृतिः 
निकाममस्वस्थह्ृदयो महाराजः | तथा हि | 
विश्लेषव्यथया चिरेण हृदयाचुस्यूतया कर्शितो 
निश्चासेन घनोष्मणा मलिनयन्नोष्ठं निसगीरुणम्‌ । 
प्रम्लायन्मुखपङ्कजो न भजते निर्वेशलेशं मना- 
गन्तः कोटरळग्नपावक इव श्रीखण्डशाख्री चिरात ॥ १ ॥ 
एवमेव महाराजदशोनप्रश्चति सा विद्यापि नितान्तदुःसहेन विरहसंता- 
पेन परिभूयत इति बहुधा श्रूयते | तथा हि । 
नेदाघोष्मनिमीलहुत्पलदलच्छायासुषी चक्षुषी 
ज्योत्स्नाहीनशरस्सुधाकरसखं बीतप्रसादं सुखम्‌ । 


( चित्तशर्माका प्रवेश ) 

चिन्तशमी-आज महाराने जवसे दृहरोपासना आदिके साथ विद्याको 
देखा हे तचसे वह नितान्त अस्वस्थहृदय हो रहे हैं । क्योंकि-- 

हृदयमें लगी वियोगव्यथासे कृशकाय राजा अत्युष्ण निश्वार्सोसे स्वभावतः 
रक्तवण अपने अधरोंको मलिन बना रहे हैं, उनका सुखकमल म्लान हो रहा है, 
उन्हें कहीं चेन नहीं मिल रही हे, उनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जेसी कोटरे 
अग्निशिखा धारण करनेवाले श्रीखण्ड वृक्षकी स्थिति होती है ॥ १॥ 

इसी तरह वह विद्या भी--जबसे उसने महाराजको देखा हे तबसे--असह्य 
विरह-सन्तापसे परिभूत हो रही हे, यह बात कई बार सुनी गई हे, उसकी 
आँखें निदाघकाळकी भीषण ऊष्मासे झुरझाये हुए उत्पछकी तुलना धारण कर 
रही हैं, ज्योत्स्नारहित शरस्कालिक चन्द्रमाकी तरह उसका मुख प्रसन्नताका 
परित्याग कर रहा है, उसकी देह उसी तरह उजली हो रही है जैसे फूली हुई 
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उद्भूतप्रसवेब लोधलतिका धत्ते तनुः पाण्डुता- 
सङ्गेरेवमनङ्गतन्त्रललितेरास्ते विनिद्रा चिरम्‌ ॥ २ ॥ 


अपि च । 
आलीभिः किल शायिता मरकतस्निग्धे नलिन्या दले 


पाथोबिन्दुरिब प्रकामतरला बालाधिक म्लायति | 
सिक्ताश्चन्दनबिन्दवश्चरुचुरायन्ते स्तना भोगयो- 
मुक्ता भान्ति च सुभ्रवः स्तबकयोः सक्ता सिलिन्दा इब ॥ ३ ॥ 
अतो न विलम्बसहा दशेयमस्या इति करुणया सत्त्रीमुखादसिधाय 
प्रेषितम्‌ | तदनयोरितरेतरप्ररोचनविषये यत्नो न विधेय एब । परं त्वसूया- 
भिहितवृत्तान्तश्रवणप्रश्चांत नितान्तपरिकुपिता तावदविद्या कथमिव समा- 
घेया स्यातू । ( विचिन्स्य । ) हन्त, लब्धोऽयश्चुपायः । तदेवं समाधास्ये । 
( अग्रतोऽवलोक्य । ) कथमसूया । 
( ततः प्रविशत्यस्रूया । ) 
असूया--प्रेषितास्मि देव्याहमविद्यया चित्तशमोणमभिघातुम्‌ | तमहं 


लोध्रळता, इस प्रकार कामतन्त्रसे ललित अङ्गोंके साथ चह चिरकाळसे विनिद्र 
बनी हुई हे ॥ २॥ 

सखियों द्वारा मरकत सणिकी तरह चिकने नलिनीदळपर सुलाई गई वाला 
विद्या जलविन्दुकी तरह नितान्त चञ्चल होकर बहुत कष्ट प्राप्त करती है, उसके 
स्तनमण्डलपर डाली गयी चन्दनकी विन्दुएँ तत्काल सूखकर.चुर-चुर हो जातीं 
तथा उसके केशपाइमें ळगी सुक्ताये ्रमरकी तरह लगती हैं ॥ ३ ॥ 

अतः उसकी स्थिति विलम्ब सहनफे योग्य नहीं है यह वात करुणाने मेत्री- 
के सुखसे कहळा भेजा है । अतः राजा तथा विद्याके परस्पर प्रलोभनके संबन्धमें 
प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं ही है । हौँ, असूया .ट्वारा कही गई बातें 
सुन लेनेके बाद नितान्त कुपिता अविद्याको केसे समझाया जाय ? ( सोचकर ) 
अहा, उपाय सूझ गया, उसका समाधान यों कर रूगा । (आगेकी ओर देखकर) 
क्यों, असूया है ? 

( असूयाका प्रवेश ) 
असूया--देवी भविद्याने मुझे चित्तशर्मासे कुछ कहनेको भेजा है, मैं उन्हें 
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क पश्यासि । (पुरतोश्वकोक्य ।) दिष्टया सोऽयमित एवाभिवर्तते चित्तशमो | 
यावदेनसुपसपोमि ।. (उपसत्य । ) आर्य, देवी समाज्ञापयति--“बयस्य, 
तदेवं देबो मयि विसुखतां प्रतिपद्यमानो विमतासक्त'एव ननु शाख्यमव- 
लम्बते | भवतापि न खछ कश्चिदिहो पा यश्चिन्त्यते? इति । 

चित्तशर्मा-अये, सद्बचनादुच्यतां देवी । 

असूया-किसिति । 

चित्तशर्मा--प्रक्तिकोपनायास्तव निकामकार्कश्येन बेरस्यमुपलभ्य 
निर्बिण्णः स्वयमपि राजा 'बृहदारण्यपरिसरे कुत्रापि शिवत्षेत्रादिषु तापसैः 
सह्‌ चिरं निबत्स्याभि’ इति ।चन्तयन्नास्ते | त्वं पुनरेंबं मामुपालभसे | 
किमहं करोमि | भवतु | क्रियतासेवम । “वया कंचित्कालं सह परिवारेण 
कोपागारमनुभ्रविश्य स्थीयताम्‌ । राजेब यदि प्रसादनाय कदाचि दाराच्छे- 
त्तदापि सरलतया झटिति प्रसादो न करणीयः। तढुपरि सकलमहमेव 
समीकरिष्यामि’ इति | 

असूया--यदाज्ञापयत्यायंः | ( इति निप्क्रान्ता । ) 


Yr 
कहाँ देख पाऊंगी । ( आगे देखकर ) भाग्यवश वह चित्तशर्मा इधर ही चले 


आ रहे हें, जवतक में उनके पास चलू । 

( समीप जाकर ) आयं, देवीजीने कहा है कि--वयस्य, राजा मुझसे इस 
प्रकार विसुख होकर शञ्जुपचमे मिले हुएकी तरह शठताका व्यवहार करते हैं, 
आप भी इसका कुछ उपाय नहीं सोच रहे हैं । 

चित्तशमो--जाकर मेरी ओरसे देवीसे कह देना कि-- 

असूया-क्या ? 

चित्तशमाो- “स्वभावतः कोपना आपकी नितान्त ककशताके कारण विरस 
भावसे खिन्न राजा स्वयं सोचा करते हैं कि 'बृहद्‌ अरण्यके समीप किसी शिव- 
क्षेत्र आदि स्थानमै कुछ दिनों तक तापर्सोसे सप्सङ्ग करूँगा? । और आप इस 
तरह सुझे उलाहना देती हें। में क्या करूँ ? अस्तु, ऐसा करूँगा । राजा ही जब 
आपको मनाने जाये तो भी आप सरळतासे प्रसन्नता नहीं दिखावे, उसके आरो 
फिर में सब कर लूँगा । 

असूया-आपका जो आदेश । ( जाती हे) 
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चित्तशर्मा--याबदहमपि विजने श्रह्ठारवने मदनपयौकुलस्य सव- 
यसो महाराजस्य परिसरवर्ती भवामि । ( इति निष्क्रान्तः । ) 


प्रवेशकः । 
( ततः प्रविशति कोधागारं सपरिवारा देवी । ) 
देवी-सखि विषयबासने, कियद्नुस्जतोऽपि देवो मयि विरसहृदय 
एव । तथा हि | 
यात तस्प्रणयानुबन्धि गरिमस्फीतं मयि प्रेक्षणं 
प्रष्टं चेत्प्रतिवक्ति किंचन परासक्तं विक्षन्सनः । 
अभ््याशागतयुत्तमणेमिव मामभ्यारातामीक्षते 
' चेतः कृन्तति नीरसानुलपनेबोह्योपचारेरपि ॥ ४ ॥ 
प्रत्युत 'तापसाधिष्ठितेष्वरण्येषु तपश्चरामि’ इति बदति । किमत्र 
कते व्यम्‌ | | 
विषयवासना--देवि, मा सेषीः | यतश्चित्तशमायमस्माकमनुकूल- 
स्तिष्ठति । 
देवी--( विचिन्स्य । ) तेषु तेषु सिद्धक्षेत्रेष तपश्चरणाय गते राजनि 
चित्तशर्मा-जव तक मैं भी एकान्त शङ्गारवनमें मदनपर्याकुछ प्रिय वयस्य 
महाराज का पाश्व॑वर्त्ती होता हुँ । ( जाता है ) 
( प्रवेशक समाप्त:) 
( कोपभवनमें बैठी सपरिवार अविद्याका प्रवेश ) 
देवी-सखि विपयवासने, बहुत मनानेपर भी महाराज सुझपर झूठे ही 


हुए हैं, क्योंकि प्रेमपूर्ण भावसे गौरवपूर्ण सुद्ामें जो झुझे देखा करते थे वह तो 
दूर गया, अब कुछ पूछुनेपर यदि उत्तर देते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं अन्यत्र 
आस मनको खोंच रहे हों, समीपमें पहुँच जानेपर सुझे उसी भावसे देखते हैं 
जैसे ऋणी व्यक्ति अपने महाजनको ( त्रस्त भावसे ) देखता है, और उनके 
वाह्य शिष्टाचार तथा नीरस कथोपकथन मेरे हृदयको विदीर्ण कर देते हैं ॥ ४ ॥ 

प्रत्युत--वह कहते हैं कि “भै तपस्तियों द्वारा अधिष्टित जड़लोंमें निवास 
करूंगा” इस प्रसङ्गमें क्या किया जाय ? 

विषयवासना - देवि, डरिये मत । यह चित्तशर्मा हमलोगोंके अनुकूल हे । 

देवी--( सोचकर ) राजा जब तपस्या करनेके लिये उन सिद्धचेत्रॉमें 
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परा शिवभक्तिरुपेत्य कदाचित्तया सह संघट्टनाय यत्नं करिष्यति? इति 
चिन्तातरलितं मम हृदयम्‌ | 
विषयवासना--सखि, तत्रापि किंचित्प्रतिविधानमध्यवसितमस्ति । 
देवी- कर्थामव | 
विपयवासना-- 
भवद्नभिसताया देवि तस्यास्तु भक्ते- 
रनभिमतविधाना तामसी राजसी च | 
प्रचरति शिवभक्तिस्ते ममाप्यन्तरड्रे 
झटिति विघटयिष्ये तन्सुखात्तत्प्रयत्नम्‌॥ ५ ॥ 


तदेनयोः ससुत्साहनाय समये राजसंमुखीकरणाय च सद्य एब विस्रः 
ज्यतामसूया | 


देवी--सम्यगुचितमेव चिन्तितम्‌ । असूये, सपदि वेदारण्यमधिगम्य 
तत्र बिनयेन तामसराजसशिबभक्त्योः सबिधस्ुपस्रृत्य मद्दचनाद्‌ ब्रुहि 
यदि खलु तत्र जीवराजः समागच्छति तमभिमुखीकृत्य भवद्विघेयेषु 
काम्यक्रियोपासनादिष्वेब संनहनीयः' इति | 
जायेंगे तव शिवभक्ति आकर कदाचित्‌ राजाको ( विद्या नामकी ) उस रमणीके 
साथ मिळानेका प्रयास करे, इसी चिन्तासे मैं चञ्चल हो रही हूँ । 

बिषयबासना-सखि, उसके लिये भी कुछ उपाय किया जा चुका 

देवी सो क्या? 

विषयवासना--आपकी शत्र हैं शिवभक्तिः और शिवभक्ति राजसी तथा 
तामसी श्रद्धाको नहीं देखना चाहती हैं, जहाँ शिवभक्ति जायगी वहाँ वे दोनों 
हमारी अन्तरङ्ग सखियाँ- राजसी तथा तामसी श्रद्धायें भी जायँगी उन्हीके द्वारा 
सें शिवभक्तिका सारा प्रयास विघटित कर दूंगी ॥ ५ ॥ 


अतः राजसी तथा तामसी श्रद्धाको उत्साहित करने तथा राजाके सामने 
पहुँचानेके लिये असूयाको भेजा जाय । 


देवी-तुसने ठीक ही सोचा हे। असूये, तुम अभी वेदारण्य जाकर 
नञ्रतापूर्वक तामस तथा राजस शिवभक्तिसे सेरी तरफसे निवेदन करना कि 


“यदि जीवराज वहाँ जाये तो उनको मिलाकर स्ववशवत्ती काम्यक्रिया तथा 
उपासनामें ही उद्यत कराना” । 
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असूया--यदादिशति भट्टिनी | ( इति निष्क्रामति 1) ४ 
देवी--बिषयवासने. तदितः परमानुकल्यमुपागत एव महाराजः | 

( ततः प्रविशति चित्तशमणा सह राजा । ) 
राजा--सखे चित्तशमन्‌ , अपि नाम मया प्रसादितापि देवी मामव- 


घीये कोपागार एव निवसेत्‌ । 
चित्तशर्मा--कः संदेहः | ठुष्परिहरतया तथातिभूमिं गमितो हि मया 
तदीयक्रो पः, यथा स्वामिकायमनन्तरायमेव स॑ पद्येत । 
राजा--भवतु | यावदेनामुपसपोसि | ( उपसपंति । ) 
( देवी राजानमवलोक्य। सुखं परावत्य तिष्ठति । ) 
राजा-< 
बिस्रूज सुतनु मौन बिस्मरेदं व्यलीकं 
प्रणयिषु ननु कोपः पद्मपत्त्रो दबिन्दुः | 
अधर इव किसेतद्रागमभ्येति चक्षु 
गमय हृदयमेनं गाहमाना*सुखानि । ६॥ 


असूया = स्वामिनीकी जेसी आज्ञा । ( जाती है ) 
देबी-विपयवासने, इसके वाइ तो महाराज परम अनुकूल हो जायेंगे । 
( चित्तशमाके साथ राजाकाः प्रवेश ) 

राजा--सखे चित्तशार्मा, क्या यह भी संभव है कि मेरे द्वारा मनाई जानेपर 
भी देवी क्रोधागारमें ही रह जायें, सेरी उपेक्षा करदें । 

चित्तशमी--इसमें क्या सन्देह ? मैंने उनके कोपको इतना बढ़ा दिया 
हे कि आपका कार्य बिना किसी वाधाके हो ,जायगा । 

राजा-अस्ठु, तब तक इसक पास चलू । ( समीप जाता हे ) 

( देवी राजाको देखते ही मुँह घुमाकर वेठ जाती है ) 

राजा- हे सुन्दरि, इस अपराधको सुला दो, मौन त्याग करो, प्रियजन पर 
किया गया क्रोध तो कमलपत्रपरके जलकी तरह चपळ होता है । तुम्हारे अधरकी 
तरह यह आँखें क्‍यों लालिमा धारण कर रही हैं ? सुखोपभोग में 'ऊगकर इस 
ऑँखकी लालिमाको हृद्यमें स्थान दो ॥ ६ ॥ 
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देवी--सखि विषयवासने, 
किमेतेरायासेत्रेजतु स यथेष्टं सम किल 
स्वभावोऽयं कीरक्प्रणयपदभूतेऽपि विषये | 
मनाग्दृष्टे शाठ्य मधुनि विषसंप्रक्त इब मे | 
क्षणध्वस्तप्रम प्रतरति पुनजोतु न मन: ॥ ७ ॥ 
राजा--हन्त, कियदनुनीतापि प्रेयसी न प्रकृतिमापचते | 
( देवी तमनालोकयन्त्येव सञ्रुकुटि चित्तशमाण पश्यति । ) 
चित्तशर्मा--( साकृतस्‌ । ) देवि, प्रसीद प्रसीद । भ्रवदधीन एव 
राजा | ननु चिराय निविद्यते | 
राजा--हन्त, कियदनुस्रतापि नितान्तविमुखी मामवधीरयत्येव । 
तदहमितः परमरण्येषु कुहचिदाश्रमेषु तापसेः सह निवृत्त्युन्मुख एव 
तपञ्चरेयम्‌ । ( इति सकोपाटोपं पराबृत्य गच्छुति । ) 
( चित्तशर्मा देवीं संज्ञाप्य राजानमनुसरति । ) 
देवी--अयि प्रवृत्ते, वयमपि तदनालक्षिता एब राजानमनुसरामः । 


SSDNA Fs MAEM 

देबी-सखि विपयवासने, इनके इन प्रयरनोंसे क्या होगा, वह जहाँ चाहें, 
जाये, यह केसा स्वभाव है ? स्नेहपात्र वस्तुमें भी यदि मुझे कुछ शठता दीख 
जाती है तो मेरा प्रेम एक पलमें समाप्त हो जाता तथा सेरा मन फिर उस वस्तुमें 
उसी तरह नहीं रमता है जेसे विपमिश्रित अन्नमें ॥ ७ ॥ 

राजा-हाय, कितना मनाया, फिर भी मेरी प्रिया नहीं मानती है । 

( देवी राजाको विना देखे ही ्रूभङ्गके साथ चित्तशमो की ओर देखती हे ) 

चित्तशमी--देवि, प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हों, राजा आपके ही वशमें 
हैं, यह बहुत देरसे खिन्न हो रहे हैं ॥ 

राजा--अहा, कितना अचुव्रजन किया फिर भी यह नितान्त विमुखी बनी 
हुई मेरा तिरस्कार ही करती जा रही है । अच्छा, तो में अब जङ्गलेमिं, किसी 
आश्रममें तापर्सोके साथ निवृच्युन्सुख होकर तपस्या करूगा । 

( कोपके वेगसे लौटकर जाता है ) 
( चित्तशर्मा देवीको समझाकर राजाका अनुसरण करता है) 
देवी--भरी प्रवृत्ति, हम लोग भी छिपकर राजाका अनुसरण कर । 
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प्रबृत्ति--उचितमाह देवी | 


राजा--कः कोऽत्र भोः । 
( प्रविश्य । ) 


दौवारिकः--अयमस्मि | 
राजा--संकल्प, वेदारण्यमागेसादेशय । 
संकल्पः--इत इतो देव । खरी 
( सर्वे वेदारण्यगमनं नाटयन्ति । ) 

राजा--( जनान्तिकम्‌ । ) 

सत्यं नैव सुखं कदाचिदनया जायेत न प्रत्युत 

, प्रत्यूहः प्रकृतस्य साप्रतमसावुच्स्तचेश्रेरयसः | 
त्यक्तव्या महती रुजेब बहुना यत्नेन देवादसा- 
वस्मानुत्खजति स्वयं यदि ननु ध्वस्तानि दुःखानि नः ॥८॥ 
चित्तशर्मा--वयस्य, तदेतत्प्रकरणं च भवदाश्रयं च विज्ञानतयेब मया 
कृतमेवं संविधानम्‌ । 

७ £ र ~ La 

राजा-सखे चित्तशमन्‌ , अपि नाम हृदयानन्दचन्द्रिकाप्रियतमा 


मयात्र समधिगम्येत । 


प्रवृत्ति--देवीजी, ठीक कह रही हैं । 
राजा--कोई है यहाँ ? 
क क: ( नेपथ्यमें ) 

दीवारिक--में हूँ। 

राजा--संकलरूप, वेदारण्यका मार्ग दिखलाओ । 

संकल्प--मद्दाराज, इधरसे चला जाय, इधरसे । 

( सभी वेदारण्य जानेका अभिनय करते हैं ) 

राजा--( छिपाकर ) इस अविद्यासे कभी सच्चा सुख तो मिल ही नहीं 
सकता है, प्रत्युत इससे उच्चतर प्रकृत श्रेयमें विध्न-बाधा पड़ सकती है, अतः 
यह प्रयत्नपूवक महारोगकी तरह परिहायं है, यदि यह स्वयम्‌ सुशे छोड़ रही 


~ 


है तव तो हमारे सारे क्लेश ( अनायास ) मिट गये ॥ ८ ॥ 


चित्तशसो-यह प्रकरण तथा आपके प्रसङ्गका समस्त वृत्त मेने विज्ञान- 
भावसे ही किया है । ह 
राजा--सखे चित्तशर्मा, हृदयको चन्द्रिकाकी तरह आनन्दित .करनेवाली 


प्रियतमा यदि यहाँ मिल जाय ? 


षष्टो$डू: । १२५ 


चित्तशर्मा--कः संदेह:। अघटितघटनापटीयसि भवदभ्युदयेकताने 
मयि तब सचिवे जाग्रति किमिब नाधिगम्येत । स्शणु तावत्‌ । 
संदिश्ये यदि वत्सलेन भवता कार्येषु केष्वप्यहं 
क कुर्यामेब हि मन्द्रस्य शिखया मेरोः शिखाग्रन्थनम्‌ | 
तेलं पाणितले निघृष्य सिकता निध्यन्दयेयं क्षणात्‌. 
कान्तासंघटनं मिथः सरसतासंपादनं से कियत्‌ ॥ & ॥ 
राजा-सखे, स्यि सर्वसुपपद्य॒त एवं | ( स्मरणमभिनीय | ) 
निव्योजोपनमददयासरलया भक्त्या किमप्यदूसुतं 
कन्यारत्नम दर्शि तत्तडिदित्राकाशे विलिल्ये पुनः । 
किं नु स्वप्नविशेष एष मनसः कश्चिद्विकारोऽथवा 
तत्त्वं तस्य न वेद्मि तत्परिणये पुष्णाति तृष्णां मन: ॥ १० ॥। 
अपि च । ४ 
चित्रेणापद्धतं तदाकृतिमता चित्तं ममाध सखे 
386“ भूयः सा सस भाग्यतो नयनयो पच्यातयासा त भाग्यतो नयनयोः पन्थानसासादिता । 
चित्तशामी--सन्देह क्या है ? अघटितघटनापटु तथा आपके अभ्युदयसें 
निरत हमारे समान मन्त्रीके विद्यमान रहते क्या नहीं मिळ*सकता हे? 
सुन लीजिये-- 
किसी कार्यमें यदि आप प्रेमसे आज्ञा दै तो मैं मन्द्राचळकी चोटीसे 
सुमेरु पवंतकी चोटीका गंठवन्धन कर सकता हुँ, हाथमें बालू लेकर और उसे 
मसलकर क्षणभर तेल निकाल दे सकता हुँ, किसी रमणीसे मिलाना तथा 
उसकी सरसताका संपादन करना कौन सी बड़ी वात है १ ॥ ९ ॥ 
राजा--सखे, तुमसे सव संभव है । ( स्मरण करनेका अभिनय करके ) 
अकपट भक्तिसे युक्त दयाके कारण तुमने जो कन्यारत्न दिखलाया था वह 
आकाशमै बिजलीकी तरह तत्काल विलीन हो गई, क्या वह स्वप्न था या 
कुछ मानसिक विकार था ? उसका तत्त्व मेरी समझमें नहीं आ रहा है, केवळ 
मन उससे विवाहकी इच्छा पाळता जा रहा है ॥ १० ॥ 
उसकी आकृतिसे युक्त चित्रने मेरा आधा मन हर ल्या, सौभाग्यवश जब 
वह सुन्दरी मेरे नयर्नोके सामने आई तो उसने मेरा पूरा मन हर लिया। मन 
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निःशेषं तदपाहरद्विघुमुखी सबै: सहेवेन्द्रिये: 
प्राणा एव लुठन्ति केबलमिमे गात्रेषु मे संदिताः ॥ ११ ॥ 
सखे चित्तशर्मच्‌ , अपि नाम तदेनासधिकृत्य समबकर्णिता कापि बार्ता | 
चित्तशर्मा--अथ किम्‌ | १ 
राजा-वयस्य, कथय कथय | 


_ही केवळ नहीं, उसने हमारी इन्द्रियां भी हरे मेश इट्स कहा टप इन्द्रियाँ भी हर लीं, मेरी देहमें बॅधे हुए यह 
केवल मेरे प्राण ही लोट रहे हैं ॥ ११ ॥ 


सखे चित्तश्मन्‌ › क्या उसके संवन्धमें तुमने कुछ वात सुनी हे ? 
चित्तशमो--और क्या ? 


राजा+मिन्र, बताओ, बताओ । 

चित्तशमौ--आज पूज्या शिवभक्ति द्वारा भेजी गई सुदिता मेरे पास 
आई और उनकी ओरसे कह गई कि “अजी चित्तशर्मा, जीवराजके विद्या- 
विषयक अभिलापसे उत्पन्न विरहसन्तापके सम्बन्धमें सत्सङ्गने सुझसे सारी 
वात कही है । आपने भी मेत्रीके सुखसे जीवराजके विरहमें विद्याके खेदके 
प्रसङ्गमें सुना ही हे । इस प्रकारसे दोर्नाका अनुराग जव पराकाष्ठा पर आरूढ 
हो रहा है तव कायमें विलम्ब करना अनुचित ही हे । अतः शीघ्र जीवराजको 
किसी तरह वेदारण्यपरभागसें प्रविष्ट कराया जाय । उनके वहाँ पहुँचते ही 
सें कार्यमे तत्पर हो जाउँगी । और भी इस प्रसङ्गमें कुछ आवश्यक कार्य वता 
रही हूं, वह आप सावधानीसे सुन छे--इस संबन्धसें हमारे प्रतिकूल आचरण 


पञ्चमोऽङ्कः । १२७ 


तयोस्ताबदेवं हृदयम्‌-“आबयोरिह जाम्रस्योरविद्याया नियोगमतिवर्तेत 
को नाम, स तावदत्र यदि बिधिबिहितान्यचुरुन्धीत तहि कासनामनुप्र वेश्य 
तमविद्यावि धेयं कुबहे, यदि खलु नाचुरुन्धीत ताहे तत्प्रत्यबाय एव तस- 
स्य मोहादिवशे कुयोत्‌ , ईश्वरोऽपि किमत्र कुर्वीत इति | अत 
नह्यतामिह्‌ ते नृपं सुखरूची रुर्पाद्य पयोयत 
कर्मोपासनजालकेऽतिगहने नेतत्पराणुद्यताम्‌ । 
देवस्यैव हि शासनानि विधयो नामाबिलङ्घया हि ते 
सक्त्योः कि तु तयोमेनागमिमताताह्तिन संपाद्यताम्‌ ॥१२॥। 
तद्थमेबं करोतु बयस्यः | यथा-- 
बिलासेष्वासक्ति'बिद्धदपि तद्भोगविसुखो 
निरुद्धः कामिन्या निपुणरसिकः श्रोत्रिय इब ! 
सजत्वत्रा सक्ति फलमनभिसंधाय*चारत- 
रिदं याबद्विद्याधिगमसुपदेशोऽस्य भवतु ॥ १३॥ 


Sp?) Jo) Tots RRA > > प्प्म्प््स 
करनेचाली तामसी तथा राजसी शिवभक्तियों प्रबल प्रयास कर रही हैं। उनके 
विचार यों हैं--कि “हम दोनोंके यहाँ रहते हुए अविद्याकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
कौन कर सकता है ? यदि यहाँ पर जीवराज [विधिविहित कमाँका अनुरोध 
करेंगे तब कासनाका प्रवेश कराकर उनको अविद्याके अधीन कर दिया जायेगा, 
और यदि वह विधिविहित कमांका अनुरोध नहीं करते हैं तब तो उसमें होने 
चाळा प्रत्यवाय ही उनको छे जाकर मोह आदि के वशमें कर देगा, ईश्वर भी 
इसमें क्या करेंगे ।!? अतः 

राजसी तथा तामसी शिवभक्तियाँ सन्नद्ध रहें, वे राजाकी रुचि उत्पन्न 
करके क्रमशः कर्म तथा उपासनाके जालमें उन्हें फसावे, इसका विरोध नहीं 
करना हे क्योंकि विधियाँ भी तो ईश्वरकी आज्ञा होनेसे अलङघय हैं, किन्तु राजः 
सी तथा तामसी भक्तियोंके अभिमत अर्थकी सिद्धि नहीं होने दी जाय ॥ १२ ॥ 

उसके लिये आप ऐसा करें कि--जीवराजको विद्याकी प्राप्तिपयन्तके लिये 
ऐसा उपदेश दे दे कि वह विलासोंमें आसक्ति करते हुए भी उसके भोगेसे उसी 
प्रकार विमुख रहे जेसे निपुणरसिक वेदिक कामिनीसे घिरे रहनेपर उसके भोग 
से विसुख रहते हें । आसक्ति हो लेकिन फलकी कामना न हो ॥ १३ ॥ 
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अतो याबदहं निवृत्या सममोश्वरस्य दौवारिकमष्टाङ्गयोगं प्रहिणोमि । 
तावदिह वेदारण्यपूर्वभाग एव महेश्वरशासनरूपा त्रिधयो यथायोगमलुरो- 
द्धव्या:? इति | : 
राजा-हन्त, कियद्नु कम्पते निरुपाधिवत्सला भगवती शिवभक्ति- 
रस्मासु | ( इरोऽवलोक्य । ) हन्त, द्यिताबिषयकसंकथनरसाभिनिवेश- 
वशादनबगतविप्रकर्षोऽयमस्माभिरधिगत एव वेदारण्यभागः । यदत्र 
शिक्षाकल्पादिनासानो विचित्रगहनरमणीयास्तदेकदेशभेदा दृश्यन्ते । 
( स्वगतस्‌ | ) उपपन्नमेवेतत्‌ | ( सकुतुकमभितो विलोकयन्‌ । ) अत्र किल 
नादब्रह्मविनोदिनो विजयते गान्धर्वेविद्येति या 
या विद्या बिज्ञयश्रियो जननभूश्वापेषुसंबन्धिनो | 
जीवानन्दनिदानपारदशुणप्रख्यापयित्रो च या 
विद्याशेषतया बिभाति सकलं भक्तिप्रभावान्मम ॥ १४ ॥। 
चित्तशर्मा-किं बहुना | वेषयिकपरिपोषणेकनिरतो वात्स्यायनतन्त्र- 


अतः जबतक मैं निवृत्तिके साथ ईश्वरके दौवारिक अष्टाङ्ग योगको सेजता 
हूँ । तबतक वेदारण्यके पूर्वभागमें ईश्वरीयआज्ञारूप विधियोंका यथासंभव 
अनुरोध करे” । 

राजा--अहा, अकारणद्यालु भगवती शिवभक्ति हम लोगोंपर कितनी 
कृपा करती हैं ? ( आगे देखकर ) प्रियतमाके प्रसङ्गे कथारसमें लीन होनेके 
कारण--दूरीका ज्ञान ही नहीं हो पाया और हम वेदारण्य भागमें चले आये । 
यहाँ शिक्षा, कल्प आदि नामके विचित्र गहन तथा रमणीय वेदारण्यके भाग 
दीख रहे हैं। ( स्वगत ) यह तो उचित ही है । ( कोतुकसे चारों ओर देखते 
हुए ) यहाँ पर-- 

नादमय ब्रह्मसे अपनेको विनोदित करनेवाली गान्धवे विद्या, विजय- 
लदमी प्रदान करनेवाली धनुर्विद्या, और जीवानन्दके कारणभूत पारदके गुर्णो- 
को प्रख्यापित करनेवाली आयुर्वेद विद्या, यह सारी विद्याये पराविद्याके अङ्ग 
रूपमें सुझे यहाँ शिवभक्ति-कृपासे भासित होती हैं ॥ १४ ॥ - 

चित्तशमा---अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है ? वेषयिक सुर्खोको 


पष्ठोऽङ्कः। .. १२३ 


सिद्धान्तोऽपि तदीयपरिणतिबेरस्योपनमदतिजुगुप्साहि तनिर्वेदातिशय- 
फलितपरमाथसुखस्वरूपजिज्ञासामुखे न विद्याशेषतयेवाध्यवसीयते | 
राजा--( पुरोऽवलोक्य । ) 
गाढोद्द्धजटासनीडनिबिडव्यानद्धनी डो दर- 
क्रीडन्नीडजका कलीक लकलाटोपैरविक्षेपिण: । 
देवे कापि;निविष्ठतुष्टमनसः।शिष्टा इमे तापसाः 
संघोभूय समापतन्ति क इमे धमा बिशुद्धा इब ॥ १५॥ 
अये विसृश्यताम्‌-इमे के इति । 
संकलूपः--देव, संनिहितमिह्‌ भवन्तमवकण्ये पुण्याभिराशीर्भियोंज- 
यितुकामा वेदारण्यवासिनस्तापसाः संप्राप्ताः । | 
चित्तशर्मा--( कंचिदिव राजानमुपसृत्य । जनान्तिकस्‌ । ) वयस्य, 
मुख्याधिकारतया साधनचतुष्टयत्वेनाभिमता विवेकादयो मोहादिभिरन- 
भिभूततया भवदुपनयनाय भरावत्या तापसवेषेण प्रहिताः । 


पोपित करनेमें लगा हुआ कामशास्त्र भी तो पराविद्याका ही अङ्ग माना जाता 
हे क्योंकि वह विषयसुखोंकी परिणामविरसतासे जुगुप्सा उत्पन्न कराकर उसके ` 
द्वारा निर्वेदको उत्पन्न करता है और तत्फळरूपतया परमार्थ-जिज्ञासामें सहायक 
बनता है । 

राजा--( आगे देखकर ) कसकर बाँधी गई जटाके अन्दर खूब अच्छी 
तरहसे निर्मित घोंसर्लोमें खेलते हुए पत्षियोंके कळरव जिनके ध्यानको नहीं 
तोड़ सके हैं ऐसे यह विशुद्ध धमके सहश प्रतीत होनेवाले तपस्वी कौन हैं जो 
किसी देवविशेषमें अपने सन्तुष्ट मनको निवेशित किये हुए दळ बनाकर इधर 
आ रहे हैं ॥ १५॥ 

अजी विचार करो, ये कौन हैं ? 

संकल्प- देव, आपका यहाँ आना हुआ है यह सुनकर ये वेदारण्यवासी 
तपस्वी आपको अपने पवित्र आशीर्वादसे युक्त करने आ रहे हैं । 

चित्तशर्मा--( थोड़ा राजाके पास जाकर, छिपाकर ) वयस्य, मुख्या- 
घिकारके रूपमें साधनचतुष्टयके नामसे पुकारे जानेवाले विवेकादिको मोहादिसे 


सुरक्षित रूपमें आपको बुला लानेके लिये शिवभक्तिने तापसके रूपमें भेजा है । 
& वि० / 
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राजा--( सपरितोषम्‌ । ) वयस्य, तहि वयमभ्युपगच्छामः | ( इस्यु- 
पगच्छति ।) 
( ततः प्रविशन्ति विवेकादयस्तापसाः । ) 
तापसाः--आदिष्टा वयमत्रभव॒त्या शिवभकत्या--जीवराजमधिगम्य 
विद्यापरि+येडधिकारनिवहणाय, तददृ्पूर्वोऽयमस्माभिरिह कथं विघेयी- 
करणीयः । अथवा तदीयनमेसचिवश्चित्तशमों परिचितपूर्व; स एव सबे- 
सपि नः संबिदधीत । 
( राजा सविनयादरसुपसृत्य सप्रश्नयाब्जलिश्रित्तरामंणा सहानमति । ) 
. तापसः--राजन्‌ , महत्तरेण श्रेयसा युज्यस्व | 
चित्तशर्मा--( पुरतो निर्दिश्य । ) 
विद्यत्ताण्डवडम्बरं जगदिदं सृत्योमुखान्तगतं 
सत्यज्ञानसुखेकरूपममलं ब्रह्मेव तच्छाश्वतम्‌ | 
तत्प्राप्ता वयमभ्युपाय इति च प्रज्ञानसंशीलना- 
द्न्तस्तोषविकासिवक्त्रकमल:ः सोऽयं विवेक: सुधीः ॥ १६॥ 


राजा--( प्रसन्नतासे ) तो हम इनके पास चले । ( समीप जाता है ) 
( विवेकादि तापसों का प्रवेश ) 


तापसगण--हम छोगोंको शिवभक्तिने आदेश दिया है कि जीवराजके 
पास जाकर उन्हें विद्यापरिणयका अधिकार प्रदान करो । हमलोगोंने तो जीव- 
राजको कहीं कभी नहीं देखा है, हम उन्हें किस प्रकार विद्यापरिणयके लायक 
बना सकेंगे ? अथवा उनका नमेसचिव चित्तशर्मा हमारा परिचित हे, वही 
सारा काय संपन्न करेगा। ( राजा नम्रता तथा आदरके साथ हाथजोड़कर 
चित्तशर्माके साथ तापर्सोको नमस्कार करता है ) 


तापस--राजन्‌ , आप महत्तर श्रेयसे युक्त हों । 

चित्तशमो--( आगेकी ओर दिखाकर) विजलीकी चमकके समान 
चञ्चल यह संसार मौतके सुखमें वत्तमान है, स्चिदानन्दस्वरूप एक निर्मळ 
ब्रह्मही सत्य हे । हमलोगोंको उस ब्रह्मकी प्राप्ति करानेका साधन यही विवेक 
हैं, जो ज्ञानकी भावनासे विकसित मुखकमल .धारणकर रहे हैं ॥ १६ ॥ 


षष्ठोऽङ्कः । १३१ 


अस्य नामनि स्मृते5पि मोहो न प्रभवत्येव | ( पुरतो निर्दिश्य 1 ) 
अयं विराग: परिशुद्धमूर्तिरलक्षितन्रह्मपुरंदरादिः | 
तदस्य दृष्टया न कुतोऽपि किंचित्कणात्कणीयान्कनकाचलोऽपि ।।१७।। 


किञ्च 
मज्जत्वणेबमेलनेन जगती कान्तारशेलोत्करे- 
खुब्यद्भ्रश्यतु चान्तरिक्षमभितो नक्षत्रचन्द्रम्रहेः | 
कल्पान्तज्वलनः प्रस्रत्य सकलं साटोपमालेढु वा 
तत्त्वामशंविनांदिनो5स्य तु दशा लोमापि नो मीयते ॥ १५ ॥ 
तदेतस्य सन्निधाने कामः परासुरेब | ( इतरतो निर्दिश्य । ) ताबिसावप्रा- 
कृतसुखप्रापणकृतप्रातिभव्यो अपरिमितसुक्कतपरिपाकभूतौ शमद्‌सो । 
अपथविधाबिनो बिषयरूपनिपातकृतो 
बहिरिबहिश्वरेन्द्रियकरा लतुरङ्गगणान्‌ | 
टृढसबयम्य सदूगुणशतेन पदं परमं 
गमयितुमीश्चरः शमदसप्रतिमो न परः ॥ १९॥ 
लि ॒॒£$ 
इनके नामके स्मरणसे भी सोहका प्रभाव नहीं पड़ता है । (आगे दिखाकर) 
यह विशुद्धमूत्ति तथा ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवोसे भी अलक्षित विराग हैं, इनकी 
इष्टिमें कहीं कुछ नहीं है, सुसेह परंत भी छोटेसे कणसे छोटा हे ॥ १७ ॥ 
ससुद्रोके एक दूसरेसे सिछ।जानेके कारण वर्नो तथा पर्वतोले युक्त पृथ्वी 
उससे निसग्न होजाये, नचत्रों तथा ग्रहोके साथ ट्रूटता हुआ आकाश भ्रष्ट हो 
जाये, प्रछयकालिक वहि फेलकर सारी वस्तुओको जलादे, तस्व-विचारमें 
छीन इन विरागके लिये वाळभी नहीं वॉका हुआ है ॥ १८ ॥ 
अतः इनके सामने काम सराही हुआ हे । ( दूसरी ओर दिखलाकर ) 
ओर अलौकिक सुखप्रासिसँ मध्यस्थता करनेवाले अनन्त पुण्यपरिपाक स्वरूप ये 
दोनों शस-दस हैं । 
कुपथगामी तथा विषयरूप खाईमें गिरानेवाले वाह्य और आभ्यन्तर 
इन्द्रियरूप दुष्ट अश्वोकों सदूगुणरूप रस्सीसे कसकर नियन्त्रित करके परमपद 
तक पहुँचानेमें समर्ध--शम-दमके समान--कोई दूसरा नहीं हे ॥ १९॥ 
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राजा--( स्वगतस्‌ ।) एतेन--बहिरिन्द्रियनिग्रहः शामोऽयम्‌ , 
अन्तरिन्द्रियनिमहो दमोऽयम्‌? इत्यमिहित भवति | 
चित्तशर्मा--वयस्य, तदेतेरविश्लिष्टतयेव गम्यतामिष्टलाभाय । 
त्वय्यमोभिवृते हृष्टे संयमीन्द्रेवनाइनम्‌ । 
नीयमानः स्वकायोय स्मयते रघुनन्दनः ॥ २० ॥ 
अविद्या-विषयवासने, क एते राजानमभितः परिवार्यं गच्छन्ति । 
विषयवासना--परिसरवर्तिनो योगच्षेमार्थसुपागताः केऽपि तापसाः 
स्युः । 
राजा--( पुरतो निर्दिश्य । ) किमिदमकाण्ड एव विद्युत्पुञ्जपिञ्जरित- 
मित्र सप्रकाशं नभो दृश्यते । 
संकलपः-देव, भवदभ्युदयाय सकलमन्त्रतन्त्रपटलीनोनाविधक्रतुविः 
ततोरुपासनाश्च संनिधाप्य राजसी तामसी च शिबमक्तिरितोमुखतया 
भवदुपगमं प्रतीक्षते । 


राजा--( स्वगत ) इससे यह कहा गया कि “अन्तरिन्द्रिय निग्रह दम” 
तथा “बहिरिन्द्रिय निग्रह शम’ है । 

चित्तशामी-वयस्य, आप इनसे विना बिछुड़े अभीष्ट लाभके लिये जाइये । 
आपको इन तापसों के साथ एक वनसे दूसरे वनमें जाता देखता हुँ तो मुझे 
अपने कार्यके लिये एक चनसे दूसरे वनको ले जाये गये रघुनन्दुनकी याद 
आजाती है ॥ २० ॥ 

अविद्या -विषयवासने, यह कौन हैं जो राजाको घेरकर चळ रहें हैं । 

विषयवासना-समीपवत्ती तापस हैं जो राजासे अपनी सुख-सुविधाके 
लिये कुछ कहने आये हैं। 

राजा--(आगे की ओर दिखलाकर) यह क्या हे कि एकाएक बिजली की 
राशिसे पीताभ आकाश चमकसा रहा है ? 

संकल्प--देव, आपके अभ्युदयके लिये राजसी तथा तामसी शिवभक्ति 
सभी मन्त्र-तन्त्र-पटलो तथा नानाम्रकारके यज्ञसमुदायोको समीपमें करके इसी 
ओर सुख किये आपके आगमनकी प्रतीक्षाकर रही हें ॥ 


षष्ठोऽङ्कः । १३३ 


( राजा ससंभ्रमादरमभिगमनं नाटयति । ) 
( ततः प्रविशतः शिवभक्ती । ) 
शिवभक्तिः-यथाकथंचि दावाभ्यामेहिका सुष्मिकाभ्युदयत्रिशेषेषु नि- 
काममब्रक्रष्य जीवराजोऽयमविद्याविधेयीकरणीयः | 
४ / राजा सम्रश्रयसुपसृत्य प्रणमति । ) 
भक्ती--वत्स, सकलकल्याण भाजनं भूयाः | 
राजा--भगवत्यो, मदुद्देशादिहोपगमनस्य प्रयोजनमबगन्तुसिच्छामि । 
भक्ती--वत्स, भवदभिनन्दनमन्तरेण न किचिदिह नौ साघनी- 
यमस्ति । 
राजा--सहृशमेव खलु यद्भबाहशीनां महानुभावानाम्‌ । ( पुरतो 
निर्दिश्य । ) भगवत्यौ, किसेतदतिबहलकंदलनसितशिखज्वालजा लजटा- 
लानि कान्यपि महोमण्डलानि दृश्यन्ते | 
तामसी-भुवनहिताय बभूबुः पशुपतिबिष्ण्वादयः, स्वयं यान्येतानि 
संनिदधते पाझुपतादीनि तानि तेऽख्नाणि | 
( राजा घवड़ाहट तथा आदूरसे पासजाने की चेष्टा करता है ) 
( राजसी तथा तामसी शिवभक्तियोंका प्रवेश ) 
शिवभक्ति--हम लोग किसी तरह ऐहलोकिक तथा पारलौकिक अभ्युदय 
विशेषो में आकृष्ट करके इस राजाको अविद्याके अधीन कर दें । 
( राजा सादर समीप जाकर प्रणाम करता है ) 
दोनों भक्तियाँ-वव्स, आप सकल कल्याणके पात्र हों । 
राजा- देवियो, आप हमारे कामले यहाँ आई हैं इसका प्रयोजन जानना 
चाहता हू । 
दोनों भक्तियाँ--आपको प्रसन्न करनेके अतिरिक्त हम लोर्गोका कुछ भी 
कत्तव्य नहीं है । 
राजा आप छोगोंके समान महामतिर्योके लिये यह उचित ही है। 
९ आगेकी ओर इशारा करके ) देवियो, अधिक मात्रामें इकट्ठा हुआ श्वेत 
उवालाजाळसे भीषण यह प्रकाशपुञ्ज क्या है ? 
तामसी--संसारकी भळाइके लिये पशुपति, विष्णु आदि उत्पन्न हुए, यह 
जो आप देख रहे हैं वे पाशुपतादि अख हैं। 
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राजसी-वत्स, संप्रश्रयेणोपसदनेन परिगृह्यन्तामिमानि दिव्या. 
ख्राणि । एतानि स्मरतप्रत्युपस्थितानि समयेषु भवतः श्रेयो महद्दि- 
थास्यन्ति । 

राजा--तथा | ( इति चरणग्रहर्ण नाटयति । ) 

असूया--भट्टिनि, राजानः खल्वपूरवेशस्रा्रम्रिया भवन्तीति पाशुपता- 
दिदिव्याख्रप्रतिपादनेन शिवभक्तिभ्यामात्सनिध्नीकृतो देवः । 

राजा--( सपरितोषम्‌ । ) भगवत्यौ, परमङुशृहीतोऽस्मि । निःशङ्कमसि- 
सतेषु बिधेयेष्वनुयुञ्यतासयं जनः | 

तामसी--राजन्‌ , इतः परिसर एव । ( पुरतो निर्दिश्य । ) 

सन्त्रोऽयं शरभेशश्वरो बिजयते सवोर्थेचिन्तामणि- 
विख्यातो बगलासुखीमनुरसाबल्यश्रमेः सिध्यति | 


यस्यानुग्रहसीहसे तदमुना घन्यः स सर्वो भवेत्‌ 
सन्त्येबं मनुकोटयोऽत्र निरतः भ्रेयोऽखिलं प्राप्नुहि ।।२१॥ 


राजसी-वस्स, आप सादर चरण-निपात द्वारा इन दिव्यास्रोंको स्वीकार | 
करें, ये अस्र याद्‌ करने पर उपस्थित होकर समय पर आपका बड़ा कल्याण 
करेंगे । 

राजा--एवमस्तु । ( चरण ग्रहण करता है ) 

असूया--स्वामिनि, राजा लोग अपूर्वशख्रात्के प्रेमी होते हैं, इसलिये 
इन शिवभक्तियोंने पाछुपतादि दिन्याख् देकर इन्हें वश कर लिया । 

राजा--( प्रसन्नताके साथ ) देवियो, में आपका अति अनुगृहीत हूँ , 
. निःशङ्क भावसे आप सुझे स्वाभिमत कायमें नियुक्त करें । 

तामसी-राजन्‌ , यहाँ समीपमें ही--( आगेकी ओर इशारा करके ) 
यह शरभेश्वर मन्त्र है जो सकल अभीष्ट अर्थके देनेमें चिन्तामणि है, यह. वगला- 
सुखी मन्त्र है जो थोडेसे ही परिश्रमसे सिद्ध हो जाता है, तुम जिसपर कृपा 
करना चाहोगे, वह इस मन्त्रसे कृतार्थं हो जायगा, इस तरहके करोड़ सन्त्र 
यहाँ विद्यमान हैं, इनमें तत्पर होकर समस्त कल्याण प्राप्त करो ॥ २१ ॥ 
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अथवा-- 

श्येनेनाभिचरन्यजस्त्र स यथा श्येनो निपत्य क्षणा- 

दादत्ते भुबि कुक्कुटादिप्रथुकानेबं द्विषो दुजेयान्‌ । 

आदत्ते स किलाध्वरोऽतिरभसादमे तचाकण्टक 

साम्राज्य विता तवोत्तरमितः किं नाम भाग्यं परम्‌॥ २२ ॥ 

राजसी--( सासूयस्‌ । जनान्तिकम्‌ । ) किमेभिरिन्द्रजालेरिवातिफल्गु- 

स्त्रभावेरतिचिरसाध्येरीषदपचारेऽपि चित्तबिश्रमक्रारिभिः। इत आग- 
म्यताम्‌ | ( इति राजानमन्यतोऽपकर्षति । ) 


राजा--( स्वगतम्‌ । ) अहो प्रकृतिगुणदोषादनयोरप्यसूया | 
राजसी--वत्स, दृश्यतामग्रेडपि | पाशुपतं गाणपतं सौर शाक्तं पाञ्च 
रात्रमिति पञ्च सतानि जयन्ति ह्येतानि स्कान्दषष्ठानि । 
तदेतेषु श्रेयः पशुपतिमतं तन्न नियतो 
यदि रबं दीक्षेथास्तदुपरि दुरापं न किमपि | 


अथ्रा -शब्रु-संहारको इच्छासे श्येन याग करो, जैसे श्येन कुक्कुटादि 
दुबळ पक्षिर्योको झपटकर उठा ले जाता हे, उसी तरहसे यह श्येनयाग दुजय 
शत्रुओंको बड़े वेगसे इस धराधाम परसे उठा ले जाता है । इसके द्वारा तुम्हारा 
साम्राज्य अकण्टक होगा, इससे बढ़कर ओर क्या सौभाग्य हो सकता है ?॥२२॥ 

राजसी--( असूयापूवेक, छिपाकर ) इन्द्रजालकी तरह तुच्छ स्वभाव, 
अतिचिरकाल-साध्य, तथा थोड़े अनाचारसे भी पागल बना देनेवाले इन यज्ञों- 
से क्या लाभ ? इधर आओ । 

( राजाको दूसरी ओर आकृष्ट करती है ) 

राजा--( स्वगत.) अहा, प्रकृतिगत गुण-दोपसे इनमें भी परस्पर डाह 
विद्यमान है । 

राजसी--वर्स, आगेंभी देखो, पाशुपत, गाणपत, सौर; शाक्त, पाञ्चरान्न, 
तथा स्कान्द यह छुः मत विद्यमान हैं । 

इनमर्तोसँ पशुपतिमत श्रेष्ठ हे, यदि तुम उसमतमें दीक्षित हो जाते हो तो 
तुम्हारे लिये कुछ भी दुलभ नहीं रह जायगा। पशुपति तुमको इन्द्रादि देव 
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स दत्ते सारूप्यं शतमखमुखामत्येमुकुटी- 
सणिस्तो सज्योतिधेगधगनकिंजल्कितपद्म्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा | मेरुमन्द्रादय इव वाजपेयराजसूयपोण्डरीकादयो महाक्रतव 
इतः सहस्रशो दृश्यन्ते । तदेतेषु येषु केपुचिदभिलाषितमभिसंधाय पशु- 
पतिराराधनीयः । 
प्रसीद्न्नतेन प्रतिभवति देवस्तव फले 
पशुत्तेत्रापत्यादि च गुणफलत्वेन भवति | 
त्रिलो कीसाम्राय्यं त्रिचतुरदिने: सं भबति चे- 
दसुष्यानुष्ठाने बत कथमभिज्ञो न रमताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि तावदमीषु बहुचित्तव्ययायाससाध्यतया मनसो न प्रवृत्तिः, तहिं 
तिष्ठतु । परतो दृश्यताम्‌ | इमाः किल शाङ्कपद्मादिनिधिदेवता इव पञ्चा 
ग्निविद्येति वेश्वानरविद्येति पयेङ्कुबिद्येति च बहुधा महोपासनाः सहस्र- 
सितो दृश्यन्ते | 
एतासु या काचन कल्पवल्ली भावालवाले भवतो निधेया | 


गणके सुकु्टोमें वत्तमान मणियाँके प्रकाशसे दीपित-चरणता रूप अपना सारूप्य 
प्रदान करेंगे ॥ २३ ॥ 

अथवा--मेरु-मन्द्र आदिकी तरह वाजपेय-राजसूय-पौण्डरीक आदि 
हजारों महाक्रतु इधर दीख रहे हैं, इनमेंसे किसी एकका भवळम्बन करके पशु- 
पतिकी आराधना करो । 

इस यज्ञसे प्रसन्न होकर पशुपति तुम्हारे लिये फळ-प्रदानमें मध्यस्थ बन 
जायेंगे, पशु, चेत्र, अपत्य आदि तो गौण फलके रूपमें मिळते ही हैं, तीन चार 
दिनोंमें ही त्रिलोकी-साम्राज्य मिल जाता है, फिर इस तरहके अनुष्टानमें कौन 
चतुर व्यक्ति नहीं लग जाय ॥ २४ ॥ 

यदि इन यागोंमें बहुत मनोयोग, व्यय तथा आयासकी अपेक्षा है इसलिये 
प्रवृत्ति नहीं हो, तो ठहरो, दूसरी ओर देखो, यह राङ्क, पद्य आदि निधियां- 
की तरह यह पञ्चाग्निविद्या, वेश्वानरविद्या, पर्यङ्कविद्या आदि विद्यायें हजारों- 
की संख्यामें दीख रही हैं । 

इनमेंसे किसी एक विद्यारूप कल्पलताको तुम अपने हृदयरूप आलवालमें 
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न भारलेशो न च दूरयानं फलन्त्यभीष्टानि भवन्सतानि ॥ २५ ॥ 

चित्तशर्मा--भगवति, का नाम सा महोपासना यत्र किल संकल्पत 
एव सबवकामाथसिद्धि: श्रयते | 

राजसी--सा किल सर्वोत्तमा | ( इति तदन्तिकसुपनीय राजानसियम- 
साविति दहरविद्यां दशयति । ) 


राजा--( सहपंस्‌ । आत्मगतम्‌ । ) दिष्ट्याहमद्य वेदारण्यपरभागस- 
बिधमुपगतो5स्मि । ( प्रकाशम्‌ । सावहिस्थम्‌ । ) भगवति, निरुपधिवत्स- 
लया भवत्या निकाममनुगृह्ीतो5हम्‌ | एतेषु येषु केषुचित्कमसु यासु कासु- 
चिटदुपासनासु च बिरचिताभिनिवेशो यथामति यथोपपत्ति च शिबमा- 
राधयामि | ( इति विधिप्वभिनिवेशं दशयति । ) 

प्रवृत्तः--सखि विषयबासने, दिष्टया फलित इब देव्या मनोरथः | 
यदेष काम्यक्रियोपासनास्वभिनिविष्टश्चिरेण मदनुरोधी दृश्यते | 

विषयवासना -विमशेनीयम्‌ , अधुनापि मम संदेह एब । 


~ 


रख लो, न कुछ भार हे, न दूर जाना हे, सारे अभीष्ट फल मिलते रहेंगे ॥२५॥ 
चित्तशमो--देवि, वह कौनसी उपासना है जिसमें-सुनता हुँ--संकल्प- 
से ही सकल कामनाकी सिद्धि हो जाती है । 
राजसी-वह सबसे बड़ी है। ( समीप ले जाकर राजाको दिखलाती है 
कि यही वह दहर विद्या हे )। 


राजा--( सहप, स्वगत ) सौभाग्यवश आज में वेदारण्यके परभागके 
समीप आ गया हूं । ( प्रकट, आनन्दको छिपाते हुए ) देवि, अकारण करुणा- 
मयी आपने सुझे बहुत अनुगुहीत किया है । इनमें से किसी कम या किसी 
उपासनामें मनोयोग लगाकर यथाबुद्धि शिवकी आराधना करता हूँ । 
( विधिर्योमे आस्था व्यक्त करता है ) 

प्रवृत्ति--सखि विषयवासने, सौभाम्यवश तुम्हारा मनोरथ फलित सा हो 
रहा है, क्योंकि यह जीवराज काम्यकमंमें अनुरक्त होकर चिरकाळ के लिये 
मेरा अनुगामी बनता जा रहा हे । 

विषयत्रासना--विचार करो, मुझे तो अभी भी सन्देह ही है । 
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अविद्या--मम तु न संदेह: | यथापुरमस्मासु बिसुख एव | कुतोऽपि 
दाक्षिण्यादाभिमुख्यमभिनयति । परथायमस्मासु कथमेतावदुदासीत | 
धिकप्रदग्धमेतन्मम जीवितम्‌ | | 
गते ताहृक्प्रेमण्ययमहमिति ट्वेतरहिते 
टी चरत्यग्र कस्मिन्नपि जन इव प्रेयसि निजे | 
शनेमोने म्लानेगतगरिमणि प्राणधरणात्‌ 
परो नेव स्रोणां हृयदहनः क्र्रदहनः ॥ २६ ॥ 
राजा-( सविषादम्‌ । ) सखे चित्तशमंन्‌ , अतिचिरेण सूत्रनर्तित- 
प्रतिमोपममनपेक्षितव्यापारै रात्मानमायासयासि | 
चित्तशर्मा--( स्वगतम्‌ । ) अयमस्य विद्याभिरतिरसाभिनि वेशपरि- 
णामः । ( प्रकाशम्‌ । ) वयस्य, कुत एवम्‌ | 
राजा--सखे, श्रयताम्‌ । 
किमेभिव्यौ पारेधु वमिह फलं कि न्विति मनाग- 
विमशं्रस्तावे सम हि बिफलं भाति सकलम | | 
अविद्या--सुझको तो सन्देह नहीं हे । यह राजा पूर्ववत्‌ हमसे विमुख 
ही है, कभी-कभी सौजन्यवश अनुकूलताका अभिनय सा करता है, यदि दूसरी 
वात होती तो यह हमलोर्गोपर इतनी उदासीनता क्यों दिखलाता ? मेरे इस 
दग्धजीवनको धिक्कार है । 
भेदबुद्धिसे परे उस तरहके प्रेमके चले जानेपर साधारण पुरुषकी तरह अपने 
प्रेमीके समीपमें ही घूमते रहनेपर गौरवसे रहित प्रतिष्ठाके मलिन हो जानेपर 
भी जीवित रहनेसे बढ़कर खिर्योके लिये हृदयको दग्ध करनेवाला कोई क्रूर 
दहन नहीं है ॥ २६॥ 
राजा--( विपादके साथ ) सखे चित्तशर्मन्‌ , बहुत देरसे रस्सीम बांध 


कर नंचाई जानेवाली प्रतिमाकी तरह में अनभिमत व्यापारोंसे अपनेको 
आयासित कर रहा हूं । 


चित्तशमो--( स्वगत ) विद्याओंके प्रति अत्यासक्तिका ही इसको यह 
परिणाम ( औदास्य ) है । ( प्रकट ) वयस्य, यह क्यों ? 

राजा--इन व्यापारोंसे क्या लाभ हे? इनमें क्या मिलेगा ? थोड़ा भी 
विचार करनेपर मुझे तो यह सारा व्यापार व्यर्थ प्रतीत होता हे। और क्या 
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कियत्कालानेबं लुठनमिति भक्त्या निगदितो 
नियोगोऽपि व्यथेश्रम इव हि निर्वेदयति माम्‌ ॥ २७॥ 
चित्तशर्मा-हन्त, भगवत्याः प्रसादः (सा प्रतमुदपद्यत निवृत्तिहेतुर्विष- 
यविद्वेषजनितो वयस्यस्य निर्वेदः | अयमेवावसरो योगपरिचयस्यापि । 
( ततः प्रविशति निइत्तिरष्टाङ्गयोगश्च । ) 
निवृत्तिः-ततस्ततः | 
योगः--तदन भगवत्या शिवभक्त्या तदेवसभिहितम्‌- अद्य खलु 
जीबराजमतिचिरेण बिविधकमाँपासनासु परिक्लिष्टं चित्तशर्मेणा सह 
वेदारण्यपरभागसानेष्यति निवृत्तिः | तदत्र विरुद्धापरिशुद्धवृत्तिनिरोधाय 
तरप्रतिहारभूमिमधिगम्यताम्‌ । अन्यच्च तस्य जीवराजस्य स्वप्ने साम्ब- 
दक्षिणामूर्तिरचिरादध्यक्षणीयः? इति । 


निशृत्तिः--अहमपि प्रत्यक्षनष्ठुर्येकलहादिकमन्तरेण तापसानां स्वाश्र- 
पददशेनप्रार्थनापदेशेन जीवराज: प्रवेशनीयः’ इति तयेत्र प्रहितास्मि । 


कहूं, कचतक इस तरह लुढ़कता रहूँगा ? सुझे तो भगवती शिवभक्तिका कथन 
भी परिश्रसकी च्यर्थतासे खिन्न कर रहा है ॥ २७॥ 

चित्तशामी-अहा, अब भगवती शिवभक्ति की कृपा हुई हे। यही है 
विषयविद्वेपसे पैदा होनेवाळी उदासीनता जो निवृत्तिका कारण होती है । 
योगके साथ परिचयका अवसर भी यही है ? 

( अष्टाङ्गयोग तथा निव्ृत्तिका प्रवेश ) 

निवृत्ति--तब ? 

योग--इसके बाद भगवती शिवभक्तिने इस प्रकार कहा--“आज बहुत 
दिनोंसें नाना प्रकारकी उपासनाओमे क्लेशित जीदराजको चित्तशर्माके साथ 
निवृत्ति देदारण्यके परभागमें ले आयेगी । अतः उसकी विरुद्ध तथा अपरिशुद्ध 
बृत्तियोके निरोधार्थ वेदारण्यके दरवाजेप चला जाय । इसके अतिरिक्त 
जीवराजको स्वप्नमें साम्बदक्तिणासूत्तिका प्रत्यक्ष दर्शन भी करा देना चाहिये? । 

निवृत्ति- मैं भी प्रत्यक्ष निष्ठुरता तथा कलहादिके विना तापसोंको अपने 
आश्रमको देखनेके लिये प्रार्थनासे अनुनीत करने को उन्हींके द्वारा भेजी गई हूं । 
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( उभौ राजानसुपगच्छुतः । ) 
निवृत्तिः--( राजानं प्रति। ) वत्स, निरन्तरायमितो भवदानयनाय 
भगवत्यायमष्टाड्रयोगो5पि प्रहितः । 
योगः--विजयतां देवः | 
राजा--किसयसेव स महात्मा योगः | ( प्रणमति । ) 
निवृत्ति:--( योगं निर्दिश्य । ) 
निरुध्य प्राणादीन्नियमितपरिर्पन्द्वशिता- 
नतो चदूध्बा गाढंहँकरणपटलद्वारनिकरम्‌ | 
शतच्छिद्रात्कुम्भाहुदकमिब विष्वक्परिगल- 
न्मनो रुद्ध्वात्मानं गमयितुमसावेब निपुणः ॥ २८ || 
अविद्या-अयि विषयवासने, ननु प्रागेब मयामिहितम्‌--प्रतीप 
एवायम्‌? इति । संप्रति परतो जिगमिषुरिव निवृत्त्या सह किमपि मन्त्रः 
यते । किमत्र करणोयम्‌ । 


विपयवासना-समये साहसमबलम्ब्य पश्याम: | 
वाल लज मनन नल 


( दोनों राजाके पास जाती हैं ) 

निवृत्ति--( राजाके प्रति ) वत्स, भगवती शिवभक्तिने विना बाधाके 
आपको ले आनेके लिये अष्टाङ्ग योगको भी भेजा दै । 

योग--जय हो महाराजकी । 

राजा--क्या यही हैं महात्मा योग ? ( प्रणाम करता है ) 

निवृत्ति--( योगकी ओर इशारा करके ) नियमित संचारके द्वारा वशीकृत 
प्रा्णोको रोक करके और इन्द्रिय-समुदायरूप द्वारको अच्छी तरहसे बन्द करके 
जेसे शतच्छिद्ध घटसे पानी निकलता है उसी तरह समन्ततः प्रसरणशील 
मनको रोककर आत्मामें मिलानेके लिये यही समर्थ हैं॥ २८ ॥ 

अविद्या--सखि विपयवासने, मेने पहले ही कहा था कि यह प्रतिकूल हैं, 
अव तो दूसरी जगह जाने की इच्छा सी करके निवृत्तिके साथ कुछ विचार 
कर रहे हैं, अब यहाँ क्या करना चाहिये । 

विषयवासना--समय आ पड़नेपर हमें साहस करके देखना है । 
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( निवृत्तिबिवेकादीनां कर्ण 'एवमेवम्‌ इति कथयति । ) 
तापसाः--( सशिरःकम्पम्‌ । ) महाराज, तदितः पदान्तर एत्रास्माक- 
साश्रमपदम्‌ । तदवलोकनेन बयमनुग्रहीतव्याः | ( इति राजानं हस्ते 
सुहीरंवा परभागं प्रवेशयन्ति । ) 
( विषयवासना चित्तशर्माणमवलम्ब्य सहेव प्रविविक्षति । ) 


योगः--( दण्डमुद्यम्य । ) धिक्त्वां पिशाचि । ( इति गलहस्तिकया 
निवतयति । ) 


चित्तशर्मा--कियदत्र संबिहितं भगवत्या | तथाहि— 
निवृत्तेरम्रे का प्रभवतु तयासी च घटिता 
. बिवेकाद्या भक्त्या तडुपरि स योगोऽपि घटितः | 
प्रमादाशङ्का न प्रसजति कनीयस्यपि यथा : 
तथा संनह्यन्तः परिणतिषु मुह्यन्ति न बुधाः ॥ २४ ॥ 
बयस्य, दिष्टया योगप्रभावेण व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाळस्याविर- 


( निवृत्ति विवेक आदिके कार्नोमें इस तरह” इत्यादि कुछ कहती हे ) 

तापसगण--( शिर हिलाकर ) महाराज, यहाँसे कुछ ही दूरपर हमारे 
आश्रम हैं, उसे देखकर आप हमें अनुगृहीत करें । ( राजाका हाथ पकड़ कर 
दूसरी ओर छे जाते हें ) 
(विपयवासना चित्तशर्माका हाथ पकड़कर उन्हींके साथ प्रवेश करना चाहती है) 

योग--( लाठी उठाकर ) धिक्कार है तुझ पिशाचीको । ( गर्दुनिया 
देकर लोटाता है ) | 

चित्तशमी--इस प्रसङ्गमें भगवत्तीने कितना प्रबन्ध कर रखा है, क्योंकि 
निवृत्तिके आगे कौन टिक सकता :है इसी दृष्टिसे शिवभक्तिने निवृत्तिको 
विवेकादिके साथ कर दिया इसके अलावे योगको भी साथ साथ रहनेको कह 
दिया। जिससे थोड़ेःसे भी प्रमादकी आशंका न रह जाय, परिणाम तक 
पहुंचनेके लिये बुधजन उसी तरहकी तेयारी करते हैं, ढिलाई नहीं 
करते हैं ॥ २९ ॥ 

वयस्य, योगके प्रभावसे व्याधि, स्स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
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( उभौ राजानमुपगच्छुतः । ) 
निवृत्तिः--( राजानं प्रति) ) वत्स; निरन्तरायमितो भवदानयनाय 
अयवत्यायमष्टाङ्गयोगो$पि प्रहितः । 
योगः--विजयतां देव: | 
राजा--किसयमेव स महात्मा योगः | ( प्रणमति । ) 
निवृत्ति:--( योगं निर्दिश्य । ) 
निरुध्य प्राणा दीन्नियमितपरिस्पन्द्वशिता- 
नतो बद्‌ध्वा गाढंहकरणपटलद्टारनिकरम्‌ | 
शतच्छिद्रात्कुम्भादुदकमिव विष्वक्परिगल- 
न्मनो रुद्ध्वात्सानं गसयितुमसावेव निपुण: ॥ २८॥ 
अविद्या-अयि विषयवासने, ननु प्रागेव मयाभिहितम्‌--'प्रतीप 
एवायम्‌? इति | संप्रति परतो जिगमिषुरिव निवृत्त्या सह किमपि मन्त्रः 
यते | किमत्र करणोयम्‌ । 
विपयवासना-समये साहसमवलम्व्य पश्यामः | 


( दोनों राजाके पास जाती हैं ) 

निवृत्ति--( राजाके प्रति) वत्स, भगवती शिवभक्तिने विना बाधाके 
आपको छे आनेके लिये अष्टाङ्ग योगको भी भेजा है । 

योग--जय हो महाराजकी । 

राजा--क्या यही हैं महात्मा योग ? ( प्रणाम करता है ) 

निवृत्ति--( योगकी ओर इशारा करके ) नियमित संचारके द्वारा वशीकृत 
प्रा्णोको रोक करके और इन्द्रिय-समुदायरूप द्वारको अच्छी तरहसे बन्द करके 
जैसे शतच्िद्र घटसे पानी निकलता है उसी तरह समन्ततः ग्रसरणशील 
सनको रोककर आस्मामें मिळानेके लिये यही समर्थ हैं ॥ २८ ॥ 

अविद्या-सखि बिपयवासने, मेने पहले ही कहा था कि यह प्रतिकूल हैं, 
अब तो दूसरी जगह जाने की इच्छा सी करके निधृत्तिक साथ कुछ विचार 
कर रहे हैं, अब यहाँ क्या करना चाहिये । 

विषयवासना-समय आ पड़नेपर हमें साहस करके देखना हे 
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( निवृत्तिविवेकादीनां कर्णे "एवमेवम्‌? इति कथयति । ) 
तापसाः--( सशिरःकम्पम्‌ । ) महाराज, तदितः पदान्तर एवास्माकः 
माश्रमपदम्‌ । तदवलोकनेन वयमनुग्रहीतव्याः | ( इति राजानं हस्ते 
ग्रुहीत्वा परभागं प्रवेशयन्ति । ) 
( विषयवासना चित्तशर्माणमवलम्ब्य सहेव प्रविविक्षति । ) 
योग;--( दण्डसुद्यम्य । ) धिक्तां पिशाचि। ( इति गलहस्तिकया 
निवर्तयति । ) 
चित्तशर्म-कियदत्र संबिहितं भगबत्या | तथाहि 
निवृत्तेरम्रे का प्रभवतु तयासी च घटिता 
बिवेकाद्या भक्त्या तढुपरि स योगोऽपि घटितः । 
प्रमादाशङ्का न प्रसजति कनीयस्यपि यथा : 
तथा संनह्यन्तः परिणतिषु मुह्यन्ति न बुधाः ॥ २६ ॥ 
वयस्य, दिष्टया योगप्रभावेण व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादाळस्याविर- 
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( निवृत्ति विवेक आदिके कानांमें इस तरह? इत्यादि कुछ कहती हे) 

तापसगण--( शिर हिलाकर ) महाराज, यहाँसे कुछ ही दूरपर हमारे 
आश्रम हैं, उसे देखकर आप हमें अनुग्रहीत करें । ( राजाका हाथ पकड़ कर 
दूसरी ओर ले जाते हैं ) 
(विषयवासना चित्तशर्माका हाथ पकड़कर उन्हींके साथ प्रवेश करना चाहती है) 

योग--( लाठी उठाकर) धिक्कार है तुझ पिशाचीको । ( गर्दैनिया 
देकर लौटाता है ) न 

श्चित्तशमो--इस प्रसङ्गमें भगवतीने कितना प्रवन्ध कर रखा है, क्योंकि 
निवृत्तिक आगे कौन टिक सकता .हे इसी दृष्टिसे शिवभक्तिने - निवृत्तिको 
विवेकादिके साथ कर दिया इसके अछावे योगकों भी साथ साथ रहनेको कह 
दिया । जिससे थोडे-से भी प्रमादकी आशंका न रह जाय, परिणाम तक 
पहुंचनेके लिये बुधजन उसी तरहकी तैयारी करते हैं, ढिलाई नहीं 
करते हैं ॥ २९ ॥ | 

वयस्य, योगके प्रभावसे व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, 
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तिभ्रान्तिदशेनालब्धभूमित्वानबस्थितत्वादिभिर्विन्नेपैु:खदौमनस्यादिभि- 
स्तत्सहजाभिवृत्तिभिश्चोत्सृष्टतया सुनिमेलमात्मानं पश्यामि | दिष्टयाय- 
मस्माकमेतदनुग्रहलाभः | अस्य तावन्महात्मनोञ्वयवभूता यमनियमास- | 
नप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इत्यष्टाविमे सहाभागाः। 
अत्र--अहिंसा सत्यमस्तेयं त्रह्मचय परियह इति पञ्चैते यमा नाम | 
शोचसंतोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानीस्येते तु पश्च नियमा: | तदे- 
तेषामेकेकस्य प्रभावो गिरामभूमिः । दिङभात्रमुदाह्वियते । श्र्‌यतामू-- 
यत्रायमहिंसा नाम यसः प्रतिबसति, तत्र 'तनुश्षतासन्योन्यवेरगन्थो$पि न 
प्रसरति । द्वश्यतामत्रेदमाञ्चयम्‌ | : 
गोषत्सान्पिबतो निजस्तनमियं व्यालेढि शादूलिका 
बही बहेसमीरणेः सुखयते बाताशिनः पोतकान्‌ । 
गृहन्तो जरदन्धतापसगणं पाणाविमे वानरा- 
स्तोयाधारगतागतेषु सुखयन्त्यऽ्याजमेत्री शतः ॥ ३० ॥ 

राजा--(स्वगतम्‌ ।) अतः किल भगबान्पतञ्जलिरसूत्रयत्‌-“अहिंसा- 
———— || 
शन्ति, दशन, अळव्धभूमित्व, अनवस्थितस्व इत्यादि विच्ेपों तथा दुःखदो- 
संनस्यादि बृत्तियोंसे परे अपनेको निर्मळ देख रहा हँ । इस महाप्रभाव योगके 
अवयवभूत यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा 
समाधि हें यह आठ महाभाग । इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
यह पांच यम हैं और शोच, संतोप, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान यह 
पांच नियम हैं । इनमें एक एक का भी प्रभाव अवर्णनीय है, थोड़ा सा उदाहरण 
देता हूँ-सुनिये-जहाँपर यह अहिंसा नामका यम रहता है वहाँ प्राणिर्योका 
पारस्परिक विरोध सर्वथा मिट जाता है, देखिये यहींपर यह आश्चयं 

यह च्याघ्री अपने स्तन पीते हुए इन वछडोको बड़े प्रेमसे चाट रही है, 
मयूर अपने पंखसे सांपके वच्चोंपर हवा करके उन्हें आनन्दित कर रहा है, 
निष्कपट सेत्री धारण करनेवाले यह वानरगण बूढ़े अन्धे तपस्वियांको जलाशय- 
परसे छे आते तथा वहाँ पहुंचाते हैं ॥ ३० ॥ : 

राजा- ( स्वगत ) इसीलिये भगवान्‌ पतञ्जळिने सूत्र वनाया हे-- 


Se 
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प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः? ( साधनपादे उपसूत्रम्‌ ) इत्यादि | 
चित्तशर्मा--अथ सत्यामिधेयोऽयं द्वितीयो यमनुग्रह्मति, तेन यद्यः 
थाभिधीयते तत्तथैव भवति | अत एव किल _ 
सर्वेषां च मनुष्याणामथ बागनुबतते | 
यमिनां तु कृतार्थानां वाचमर्थोऽचुबतंते ॥ ३१ ॥ 
राजा--ततः किछ ते शापानुग्रहयोः प्रभवन्ति | 
चित्तशर्मा-तदेबमप्रमेयापरिमितप्रभावोऽयं योगः | ( योगं प्रति । ) 
आये, भवदलुग्रहेण निरन्तरायमभिमतसिद्धिमभिलषति महाराज: | 
योगः--सखे चित्तशमेन्‌ १ अपरिसितशक्तेः शिबभक्तेरनुग्रह भाजनस्य 
किमस्य परिहीयते | तदेतेः शमदमादिभिः स्वससारब्धकायेनिवीह जाग- 
रूकामत्रभवतीं शिवभक्तिं प्रतिपद्य तया निवेत्येमानामिष्टसिद्धिमधिगच्छतु 
महाराजः । | 
चित्तशर्मा--यदाज्ञापयत्यायंः । ( इति सवैः सह. भक्ति प्रति गमनं 
नाटयति । ) 


'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो सवये रत्यागः' । ( साधनपाद्‌ ) अहिंसापर आरूढ 
हो जानेसे सभी प्रकारके वेर मिट जाते हैं । 

चित्तशर्मा--सत्यनामका यह दूसरा यम जिसे अनुग्रहीत करता है, वह 
जो कह देता है बही बात होती हे--इसीलिये- 

सभी मलुष्योंकी वाणी अर्थका अनुगमन करती है, परन्तु कृत-कृत्य यमी 
जनोंकी वाणीका अथ ही अचुगमन करते हैं ॥ ३१ ॥ र की 

राजा--इसीसे तो वे झाप तथा अनुग्रहसें समथ होते हैं । 

चित्तशासी - यह योग बहुत ही प्रभावशाली हे । ( योगके प्रति ) श्रीमान्‌ 
आपकी क्कपासे सहाराज निरन्तर मनोरथसिद्धिकी कामना करते हैं । 

योग--सखे चित्तशर्मा, अनन्त शक्ति-शालिनी शिवभक्तिके कृपापात्र इन 
सहाराजको क्या कमी है? ये शस-दस आदिसे अपने कार्यसँ लगी पूज्या 
शिवभक्तिकी शरणमें पहुँच गये हैं; वह इनके अभीष्ट कार्यका सम्पादन करेंगी, 
यह आप निश्चित समझ ले । ) 

a ८ % ड ~ 

चित्तरासा-आपकी जो आज्ञा। ( समीके साथ. अक्तिके पास जानेका 


अभिनय करता है ) | 
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अविद्या--( पुरो विलोक्य । सातङ्कम्‌ । ) अयि विषयवासने, किमेतदा- 
पतितम्‌ | यद्यमवधूय नः परागत एव वेदारण्यपरभागम्‌ | देव, किमितः 
करोमि मन्दभाग्या | | 

विपयवासना--( सघेर्यावष्टम्भस्‌ । ) देवि, मा भेषोः | नन्बिसे जगज्ज- 
यिन: कामादयः सांप्रतमसुनिव्यपेक्षमेब पराक्रमाय संनह्यन्ति | तदेतः 
सममहमेव तानवस्कन्य परावतंयामि | ( इति साटोपं कामादिभिः सह 
निष्क्रामति.। ) 

( नेपथ्ये कलकलः । ) 

विवेकादयः--( श्रुस्वा । सामर्षम्‌ । ) देव, कामादयोऽस्मदीयेघु किम- 
प्योजायन्त इब, तत्किमिति विमृश्य परावर्तेमहि । ( इति निष्क्रामन्ति । ) 

राजा--( पुरो बिलोक्य।) हन्त समरसंनाहसमुट्ठोधितसंस्कारेण 
मया स्मृतमात्राण्येव तानि दिव्याख्राणि संनिदघते | ( सप्रश्रयं प्रणम्य । ) 
भवत्संनिधानमहिम्ना विवेकादितत्तत्प्रतिभटेरेव तत्तदरिनिवहणानि 
क्रियन्ते | तद्नुगृह्यतामन्तधीनेन । 


अविद्या--( आगेकी ओर देखकर, सभय ) अरी विषयवासने, यह क्या 
हुआ ? इसने तो हमलोगोंको छोड़कर वेदारण्यके ,परभागमें प्रवेश कर लिया, 
हा देव; में अभागी अब क्या करूंगी ? । 

विषयबासना-- ( धेयेधारण करके ) देवि, डरो मत । यह काम आदि 
अब प्राणोंकी ममता छोड़कर पराक्रम दिखानेको तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ 
ही में भी उन्हें पकड़ कर लौटा छाती हुँ । 

( वेगसे कामादिके साथ जाती है ) 
( नेपथ्यमें कलकल होता है ) 

विवेकादि--( सुनकर, कोपसे ) देव, यह कामादि हमारे जनोंपर थोड़ा 
जोर डाळ रहे हैं, तो क्या हम भी लौटें ?। ( जाते हैं ) 

राजा--( आगे देखकर ) युद्धके संस्कारके समुद्रोधित हो जानेसे मैंने 
याद किया और यह दिव्याख उपस्थित हो रहे हैं, ( प्रेम के साथ प्रणाम 
करके ) आपके आते ही हमारे विवेकादि अपने शात्रुभोको खदेड़ रहे हैं, आप 
अन्तर्धान हो जानेकी कृपा करें । 
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( “तथा! इति दिव्यास्राणि तिरोदधति । ) 
निवृत्तिः--यावदहमप्येतेषामायोधनवृत्तान्त मप्युपलभ्य सर्बेमिदमावे- 
दयितुं भगवत्या: सकाशं गच्छामि । ( इति तेः सह निप्क्रामति । ) 
राजा--( पुरो विलोक्य । ) 
प्रासादेषु रतात्यये मगट्टशः शाटीति संमोहयन्‌ 
विष्वक्शाखिशिखासु लोधङुतुकादिन्दिन्दिरान्धावयन्‌। 
उन्मीलन्नुडुराज एष किरणेरेभिः सुधासान्द्रिते- 
मीमानन्दयते महीध्रशिखरे कैलासमध्यश्षयन्‌॥ ३२॥ 
योगः--( स्वगतस्‌ । ) अचिरादेत्र तदपि संपत्स्यते | ( प्रकारास । ) 
राजन्‌ , अविरतपरितप्तसकलजीवमण्डलविश्रमसुखविधायिनी परिणमति 
भगनतीयं रजनी तदिह नेदीयसि शामादीनामाश्रमपदे संविश्य तासति- 


` चाहयासः। 


राजा-तथा | ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
इति पष्ठोऽङ्कः । 
( “तथा? ऐसा कहकर दिव्या गण अन्तर्हित होते हैं ) । ` - लार त रोज जज 

निवृत्ति--जबतक सें भी इनके युद्धकी खबर जानकर इन सारी बार्तोकी 

सूचना देने देवी शिवभक्तिके समीप जाती हूँ । 
( उन्हींके साथ जाती है ) 

राजा -( आगेकी ओर देखकर ) 

उगता हुआ यह चन्द्रमा प्रासाद-शिखरोंपर ( अपनी किरणोसे ) रतान्तमें 
सुन्दरी जी की यह साडी है ऐसा भ्रम उत्पन्न करता है, वर्छोकी शाखाओंपर 


- रोभ्रकुसुसकी प्रतीति उत्पन्न करके अमरोंको दोडा देता है, अफ्नी अस्हत-घवळू- 


किरणोंसे यह पर्वतपर केलासका प्रत्यक्ष कराता हुआ हमको आनन्दित कर 
रहा है ॥ ३२॥ 
योग--( स्वगत ) शीघ्र ही अब वह भी होगा। ( प्रकट) महाराज, 
समस्त परितप्त जीवोंको विश्राम द्वारा सुख देनेवाली यह रात आ रही है, 
अतः समीपवर्ती इस शमादिके आश्रममें सोकर हमलोग रात्रि व्यतीत करें । 
राजा--तथास्चु । ( सभी जाते हैं ) 
षष्ठ अङ्क समाप्त । 
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| 
| 
| 
। 
| 
| 


सधमोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति निद्दृत्तिविचिदिषा च । ) 
बिबिदिषा-ततस्ततः | 
निवृत्ति--तदनु कासादिभिः स्मृतसात्र एब 
गर्बोन्मादप्रहर्षा इति कति कति वा कासदूताः समेता 
नेछृण्याक्षान्तितेण्यादय इति शतधा निःसृताः क्रोघयोधाः | 
कापेण्यातृत्तिदेन्याद्य इति कति वा निगतां लोभवग्यी 
किंचेते सोहदूताः कति बत मिलिताः स्तम्भतक्चमाध्याः ॥ १॥ 
हन्त, विवेकादिभिरपिःतत्तस्रतिभटतया निजनिजपरिवाराः संनिधापिता 
एव । अतएव 
दिशि बिदिशि प्रसर्पति बले परिवस्सुमुले 
बहलदुरन्तसंतमससंततिदन्तुरिते । 
बलपदरेणुभिर्घनघनाघनमे दुरिते- 
बत हरिदन्तरं सकलमेव निरन्तरितम्‌ ॥ २॥ 


[ निवृत्ति तथा विविदिपाक्का प्रवेश ] 

विविदिषा--तव क्या हुआ ? 

निवृत्ति--इसके बाद कामादि द्वारा स्सरणमात्र किये जानेपर--- 

गरव, उन्माद, हर्ष आदि कितने कामके दूत आ पहुँचे, क्रोधके पट्ठे नेघेण्य, 
भक्तमा, तीचगता-आदि आगये, लोभके साथी कापंण्य, अतृह्लि एवं दैन्य आदि 
उपस्थित होगये, और मोहके दूत स्तम्भ, तक, भ्रम आदि आ टपके ॥ ३ ॥ 

फिर विवेक आदिने,भी उसके प्रतिभाके रूप अपने परिवारो 
डपस्थित किया । अतः— 

चारो ओर भयङ्कर सेन्य-राशिके फेछ जानेसे घोर सयङ्कर अन्धक्रारखे 
ब्याप्त दिगवकाश सेन्यके द्वारा उड़ाई गई घूलसे भर गया और ऐसा लगने 
रगा मानो मेघमाछासे व्याप्त हो, इसप्रकार समस्त दिगत्रकाश पूरित हो 
राया ॥ २॥ 
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अपि च | पूर्वेपश्चिमससुद्रयोरिव सरभससमरसाहसबिनिद्रयोर्मोहविवेक- 
खैन्ययोरन्योन्यसंकलनतः प्रस्तुत एवाभिमदेः | तथाहि | 
शम्मास्रपरुषे मोहसेन्ये सति समागते । 
चिन्मुद्र्यास्यपद्यन्त जेठुकामाः शमादयः ॥ ३ ॥ 
विबिदिपा-( श्रृस्वा सहदर्षस्‌ । स्वतस्‌ । ) जयस्तु कस्य पक्षमत्र- 
लम्बते वा द्रष्टव्यम्‌ | ( प्रकाञ्चम्‌ । ) ततस्ततः | 
निवृत्तिः--त दन्नु 
पश्यज्नभे विवेकं तरणिमिब तमः कापि दुद्राव मोहः 
कासः क्षासो विरागादू द्रुतसभञत वा कां दिशा कांदिशीकः | 
क्रोधः प्रध्वस्तयोधः शमसविघगतः सद्य एव प्रलिल्ये 
शोषा तूलाविशेषा कथमरिप्रतनोपत्रुता बिद्रुता बा ॥ 8 ॥ 
विविदिषा--( सपरितोषम्‌ । ) तदनन्तरमतरिद्या किमाचारा | 
निवृत्ति--सा तावद्सूयासिहित॒निजब ज्ञपरिमबजनितदुःख संवेगमो- 
PIM mir ऑफ ्स्स्स्स्स्स्स्क्स 
और--मोह तथा विवेकके सेन्यगण पूर्व-पश्चिम सागरकी तरह ए 
दूसरेसे भिड्गये, फिर महान्‌ संमर्द उपस्थित होगया । र 
शस्र तथा अस्त्र सें अति भीषण मोह सेन्यके आ मिळनेपर विजयेच्छु शम 
आदि ज्ञान-सुद्रामें उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 
विविदिघा--( सुनकर, सहप, स्वगत ) देखना है कि विजय किसके 
पक्षमें होती है । प्रकट ) इसके चाद ? 
निवृत्ति--इसकेबाद, 
जसे सूर्यको सामने देखकर अन्धकार भाग जाता हे उल्ली तरह विवेकको 
सामने देखकर मोह भारा गया, भयभीत होकर काम विरागशीकू बनकर किसी 
अज्ञात दिशासें खिसक गया, शमके सामने पहुँचतेही क्रोधके सभी पट्टे पस्त | 
होगये, वह स्वयं कहीं छिपगया, इसके अतिरिक्त सेम्य तूलक्की तरह यातो शत्रु 
सन्यसे सारे गये अथवा भाग खड़े हुए ॥ ४ ॥ 
विविदिषा--( संतोषके साथ ) इसके वाद अविद्या की कया स्थिति रही ? 
निब्रृत्ति-अविद्याको जब असूयाने अपने बळके पराभव की बात कही, 


छ 
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हिता तयैव साश्‍वाससित्थमभिहिता- “भट्टिनि, तदेबंबिधे महति संकटे. 
अत्रतीसन्तरेण का प्रगल्भेत । तदिह भवत्येब व्याम्रियताम्‌ । भबदुपगम- 
गात्रेण यथापुरमेब सकलं पराबतेते ।' तदलु सा | ( दीषं निस्य । ) 
क्रोधागारसलुप्रविश्य दयितं व्याधूय पादानतं 
संसत्यापि च तस्प्रतिश्रततपःकान्तारयात्रामपि | 
भूयस्तस्य कथं ब्रजासि पुरतः;सिद्धिस्तथास्वेऽपि का 
किं कुयीसिह चित्तशमंबचसो विस्लम्भतो+वख्ब्िताः ॥ ४ ॥ 
इति सबिपाइं परावृत्त्य गन्तुसेच्छत्‌ । अथ प्रबृत्तिस्ताससिहितबती-- 
“भट्टिनि, मन्युसंवेगजनितढुरध्यवसायेः पुरुषसेनमपहाय क गमिष्यसि । 
यत्र क्वापि तमन्तरेण स्वयमेव किं प्रभविष्यामि इति सन्यसे । किंच 
पर॒भागगताः? इति किमस्माकमेते बिप्रकृष्टाः पदान्तर एब तिष्ठन्ति | अत- 
स्तदप्रह।णेनैव तदाचरितानि निरूपयिष्याम इति यथापुरं व्यवहिता एव 


तिष्ठन्तीति? । त्वं पुनरिह क समागता । 
4240005006 000 भा 0. ् स्ट क 


तव चह दुःखसे विमूद़ हो उठी, अनन्तर असूयाने उसे आश्वासन दिया और - 


इसप्रकारसे समझाया कि--स्वामिनि, इसप्रकारकी विपत्तिमें आपके अतिरिक्त 
दूसरी कौन रमणी इढ़ता दिखला सकती हे । अतः आपही कोशिश करें, आपके 
पहुँचतेही सारी स्थिति पूर्ववत्‌ होजायेगी । इसके बाद अविद्याने- ( लंबी सांस 
छेकर ) । ~ 
क्रोधागारमें प्रवेश किया; पेरोंपर पडते हुए प्रियतसका तिरस्कार कर 
दिया, प्रियतमने जब बन जाने की प्रतिञ्ञाकी तो उसने अपनी सन्मति भी 
देदी । फिर उसने सोचाकि केसे चनमें भी प्रियके आगे पहुँच जाउँ ? वैसा 
करने से भी क्या लाभ होगा! हाय, क्या किया जाय, चित्तशर्माने धोखा 
दिया ॥ ५॥ 
_ इसप्रकार विषादके साथ लौट जाना चाहा । इसपर प्रबृचिने उससे कहा-- 
स्वामिनि, आप इसप्रकार कोपके वेगमें उत्पन्न गलत व्यवसायके चलते इस 
पुरुपको छोड़कर कहाँ जायेंगी ? क्या आप ऐसा सोचती हैं कि इस पुरुषको 
छोड़कर जहाँ कहीं आप अपना प्रभुस्व कायम रख सकती हैं ? और क्या दूसरी 
ओर चले जानेसे वह हमसे दूर चले गये हैं.? यही बगल में ही तो हैं ? अतः 
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विविदिपा--अहं किल संदिष्टास्मि भगबता योगेन । वत्से विवि 
दिये, तत्रभवतों शिवभक्तिमुपेत्य सन्सुखेन ब्रहि--भवश्नियोगमञुसदधवा 
मया कासपि निद्रासुपक्तल्प्य तत्र साक्षास्कारितसाम्बदक्षिणामूर्तिजी ब- 
राजः प्रसोदातिशयतरलितो भवत्पादकमलमबलोकथितुमतिमात्रमुत्क- 
ण्ठते | तदयमबिलस्बितसेव सत्रदनु्रहभाजनीकरणीयः' हति | 

निवृत्तिः--( श्रुत्वा सपरितोषस । ) यावदिसमर्थं भगनत्याः कर्णगोचः 
रीक्कत्य तामन्र सपदि संनिधापयाबः । 

( हृति निष्क्रान्ते । ) 
प्रवेशकः | 

{ततः प्रविशति चित्तशर्मणा विवेकादिभिर्यागेन च सह यथानिर्दिष्टो जीवराजः ।) 

जीबराजः-- 

मन्दस्थितस्नपितमळजुमु खारविन्द्‌ 
वासाङ्कसङ्गिबनिता्ुखलो लनेत्रम्‌ । 

पुरुषका त्याग नहीं करकेही उनके आचारोंको देखती रहुँगी, अतः जाक देखती रहेगा, अतः पहलेकी तरह. तरह 
छिपकर ही रहें? । तुम यहाँ कहाँ भाईहो ९ | 

विविदिषा--अुक्षे योगने कहा है कि--“बस्से विविदिषे, तुम अगबती 
शिवभक्तिके समीप जाकर मेरी ओरले कहो कि आपके आदेशका पालन करते 
हुए मैंने एक प्रकारकी नित्रासी उत्पन्न करदी, उसी निद्वार्मे मैंने जीबराजको 
साझ्ब दक्षिणासूर्लि शिवका साचास्कार करा दिया, शिव-साचास्कार-जनित 
आनन्दुखे जीवराज अत्यन्त आहूळादित हो उठे हैं और वह आपके चरणकसर्छोको 
देखनेके छिये अत्यन्त उत्सुक होरहे हैं। अतः आप उन्हें शीघ्र अपनी कुपाका 
पात्र बनायें”? । 

मिवृत्ति--( सुनकर सन्तोपके साथे ) तबतक में इस वातको भगवती 
'शिवभक्तिसे कहकर उन्हं यहाँ छुरा छाती हूँ । 

( दोर्नोका प्रस्थान ) 
प्रवेशक समाश्च 
( वित्तशर्मा, विवेकादि, तथा योगके साथ जीवराजका प्रवेश ) 
जीवराज-मन्दहास्यसे प्रसन्नसुख मण्डल, वामभागमें सरी हुई प्रियतमाके 
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चिन्मुद्रिकाबिधुतचित्तमलान्धकार 
ज्योतिसेनो बत न जातु जहाति तन्मे ॥६॥ 
अपि च । 
सा हृष्टिः सदया स च स्मितसुधाहृ्यः प्रसादो मुखे 
तष्योदारगभीरधीरमधुरं वीरासनाध्यासनम्‌ । 
चिन्सुद्रापि च सा चिरंतनतमःसंदो विध्वंसिनी 
सर्ब{हन्त पुरःपुरो दिशि दिशिश्प्रत्यक्षमालक्ष्यते | ७॥ 
( पुरो विलोक्य । ) हन्त, बिसातप्राया रजनी | यदिदानीसू 
आयान्त्या दिवसश्चियेह भगवद्धक्त्येव बिध्बंसिते 
बिष्बङमोहतमःप्ररोहुनिकरे पुष्यत्प्रसादोः्तरम्‌ | 
आविभोबयिठुं जभत्प्रसवितुज्योतिब रेण्यं पुर- 
श्रत्ते शुद्धिरिबाबिरस्ति कृतिनः प्राच्यां दिशि श्वेतिमा ॥ ५॥ 
( पुरतो विलोक्य । ) अहो खछु सार्वत्रिकता बिषयालुबन्धस्य । 
मामन्विष्य समागमिष्यति चपुः स्पद्येत्यथ प्रेमतः 
संलापैरपि तोषयिष्यति ततो सुक्ताबशेषं थिसम्‌ । 


सुखको देखनेमें आसक्त-नेत्र तथा ज्ञानसुद्रा द्वारा हृदयके अन्धकारको दूर करने 
चाळे शिवरूप तेजको हमारा मन कभी नहीं छोड़ना चाहता है ॥ ६॥ 
वही दयापूणेदृष्टि, हास्यपूण वही सुखकी प्रसन्नता, चष्टी उदारता तथा 
घीरतासे मनोरम चीरासन, चिरन्तन अन्धकार-ससुदायको दूर करनेचाळी वही 
ज्ञानसुद्रा, अहा, प्रतिदिशामें सें अपने सामने प्रस्य देख रहा हुँ ॥ ७॥ 
( आगेकी ओर देखकर ) अहा, रजनी ग्रभातमें बढ्छ रही है। क्योंकि 
अब--- न 
आती हुईं दिदसश्री की तरह भगवज्ञक्तिने चारो ओर फेले हुए तमःलबूइ 
रूप मोहको दूर करके प्रसन्नता फेला रही है । भगवान्‌ सूर्यके श्रेष्ठ तेशको 
प्रकड करनेके लिये योगियों की चित्त-शुद्धिकी तरह पूर्वदिशासे स्वच्छता प्रकट 
हो रही है ॥ ८ ॥ 
( दूसरी ओर देखकर ) अहो, विषयाचुवन्ध कितना व्यापक है? झुझे 
'छुएगी, वार्ताकाप द्वारा सुझे सन्तोधित करेगी, फिर मेरे सुंह से निकाळकर 
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मद्ठक्त्रादुररीकरिष्यति वधूरित्थं सदा चिन्तयन्‌ 
प्रागागत्य विहारपुष्करसरः कोकोऽयमास्तेऽधुना ॥६.॥ 

सखे, भवदीयसंविधानसुदृढ प्रबहणेन निस्तीर्ण इवायमविय्यासंकटविषय- 
सागरः । + 

चिच्चमो--बयस्थ नलु तिस्तीये बिश्रमसुखमप्यनुभूयते । किमु- 
च्यते--“निस्तीणे इव’ इति । 

राजा--सखे चित्तशर्णन्‌; अपि नास निष्प्रत्यूहमेव तामत्रभवर्ती 
विद्यामुपलभेय । (व) 

इयमहसागतास्सि | 

राजा--(श्रुत्वा । सह॑स्‌ ।) सखे, प्रसन्नमधुरगस्भीरवृत्तिः 'इयमह मा- 
गतास्मि’ इत्युपश्रुता वाचोयुक्तिः कणेविवरमाप्याययति । 

( पुनर्नेपथ्ये । ) 

बत्से निवृत्ते, कियश्चिरं विलम्बसे | सत्वरस्ुपगम्यताम्‌ । अपि ख 

सत्यमागतोऽत्र चित्तशासणा सह राजा | 


सुक्तावरेप कमलनाळ खायेगी, इसप्रकार सोचता हुआ यह कोक पहले ही 
आकर विहार-सरोबर पर चेठा हुआ है ॥ ९॥ 
सखे, तुम्हारे बताये गये उपाय रूप मजबूत नौकाके सहारे मैंने अविद्यासंकट 
रूप सागर पार सा कर लिया है। 
चित्तशामी--वयस्य, पार करके विश्रम सुखका अनुभव भी कर रहे हैं, 
आप 'पार-सा कर लिया है? ऐसा क्यों कहते हैं । 
राजा--मिन्न चित्तशर्मा, विव्नदाधाके बिना विद्याको सें पा जाता ? 
( नेपथ्यमें ) 
यह आगई सें । 
राजा--( सुनकर, सहप ) सखे, “यह आ गई में? इस प्रकार का यह 
€ > 
प्रसन्न गम्भीर शब्द कर्ण-चिचरको तृप्तकर रहा है । 
( फिर नेपथ्यसें ) 
वस्से निद्ग्ति, कितना बिलम्ब करती हो, शीघ्र आओ । ठीक ही यहाँ 
चित्तशर्माके साथ राजा आ गये हैं ॥ 
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निवृत्तिः-नन्बत्र संनिहित एवायम्‌ | यावदेनमुपसरामः । 
( ततः प्रविशति निवृत्या सह शिवभक्तिः । ) 
भिवभक्तिः-वस्से निवृत्ते, अपोदानां सफलस्ते परिश्रमः। अपि दिष्टया- 
यसविद्याठुमेहान्मोचितो महाराज्ञः । अपि हृतकल्पास्ते मोहादयः । 
अपि सफलमोजायितं शमादीनाम्‌ | अपि निव्यूढप्रविज्ञश्चित्तशामी | यद्‌- 
यसिममुद्देशमबुप्रापितश्चित्तशसेणा महाराजः | 
निवृत्तिः--अम्ब, भवदनुप्रहः किमित हि श्रेयो न समत्रयिष्यति । 
राजा--( सत्वरसुपस्ृत्य । ) 
सवविषसागरतरणे तरणे तरणे तमोबिमो हस्य | 
भगवति भाबुकूर्ते शतझत्वस्ते नमोऽस्तु शिव्रमक्ते ॥ १० ॥ 
( इति चित्तशर्मणा सह साष्टाङ्गं प्रणमति । ) 
शिवभक्तिः--ब॒त्सो, अविलम्बितमेवाभिमतेन युञ्येथाम्‌ । 
चित्तशर्मा -भगवर्ति, भवदीयनिदेशोन कथं कथमप्यसुं देशमानीतो 


निवृत्ति--यही तो यह हैं । इनके पास चल । 
( निवृत्तिके साथ शिवभक्तिका प्रवेश ) 

शिवभक्ति--अत्से निवृत्ति, अब तुम्हारा परिश्रम सार्थक हुआ । भाग्यनश 
अविद्याक्रे हाथसे महाराजको छुटकारा मिला है। मोह आदि हतकल्प हो 
गये हें । शम आदिका पराक्रम-प्रदशेन सार्थक हुआ । चित्तशर्माकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुई कि महाराजको चित्तशार्मा इस प्रदेशमे लाके । | 

निवृत्ति--अन्व, आपका अजुग्रह किस कल्याणको नहीं सम्पन्न करेगा ? 

राजा--( शीघ्र आकर ) 

संसाररूप विपसागरको पार करनेमें नौकास्वरूप तथा सोहान्धकारको 
दूर करनेमें सूरय-किरगस्वरूप, कल्याणमयमूत्ति, भगवति शिवभक्ति, आपको 
सौ वार प्रणाम ॥ १० ॥ 

( चित्तशर्साके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम करता है ) 
शिवभक्ति--बच्चो, आप लोग शीघ्र अभिमत सिद्धिसे युक्त हों । 
चित्तशर्ता--भगवरति, आपके आदेशसे किसी तरह महाराज इस देशमें 

छाये गये हैं । अग्रिम कत्तव्य भापरे वशमें है, परन्तु महारात्र विद्याके विरहमें 


ऱ्या 1 UES 
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महाराज: | अनन्तरकरणीये तत्रभवती प्रमाणम्‌ । परंतु विद्याविरहका- 
तरः क्षणमपि विलम्बं न सहते देवः | 
शिवभक्तिः--बत्से विरक्ते मद्वचनादुपनिषदवती मुपेत्य ब्रहि--“अत्र 
किल कुलमहत्तरासु त्वमेकिका परावरज्ञा सबेस्य जनस्य विधेयार्थसंद्‌- 
शिनी दृष्टिरिव सर्वकार्येपु प्रवसि | भवदसंनिधानेन सर्वेरितिकर्तव्यता- 
मूढेः स्थीयते । तदविलस्बितसेव विवाहनेपथ्यविधिना प्रसाधितामत्र 
अगवदीं विद्यासानीय पुण्डरीकभबने*संनिधापय' इति । 
विरक्ति---यदाज्ञापयति भगवती । ( इति निष्क्रामति । ) 
शिवभक्तिः-वत्स, किसतीव संश्रान्त इब दृश्यसे । 
राजा- भगवति, तत्कि ब्रबीमि | हषोतिशयगद्गदया वाचा निग- 
दितुं न पार्यामि | सवन्नियोगेन किंचिदिव वि्रान्तिसुखमनुभवन्नवशो- 
पपन्नया विरचितसकलबाह्मकरणुद्रया योगनिद्रया परिगुहीतोऽस्मि । तत्र 
किल दिव्यमङ्गलसूच कं कमपि स३प्नमालोकयम्‌ | 


~ ९ € 
इतना अधीर हो रहे हैं कि दह इणभरके बिळस्वको भी सह सकनेमें असमथ 


हो रहे हैं । 

शिवभक्ति--वत्से विरक्ति, उपनिपद्‌ देवीके पास जाकर मेरी ओरसे कहो 
कि “यहाँ ङुुबृद्धाओमिं आप ही अकेली ऊँच-नीच ' समझ्नेवाली और सभी 
ब्यक्तियोंके कर्तव्योंको समझने वाली दृष्टिकी तरह सभी कार्योर्मे समर्थ हा 
आपके नहीं रहनेसे सभी कत्तव्यताज्ञानमूढ़ हो रहे हैं। अतः शीघ्र वेवाहिक 
विधिसे सजित भगवती विद्याको लाकर इस एुण्डरीक-भवनमें सञ्चिहित कर” ॥ 


विरक्ति--आपकी जो आज्ञा। ( जाती है ) 

शिवभक्ति- वत्स, तुम बहुत घबड़ायेसे क्यो दीख रहे हो? 

राजा--भगवति, सो क्या बताऊ ? इर्षक्की अधिकताळे कारण गदुगढु 
बाणी द्वारा कहनेसें असमर्थ हो रहा हूँ। आपके आदेशाजुसार विश्रमसुखका 
अनुभव कर रहा था कि जवशभावसे आई हुई समस्त बाह्येन्द्रियोंको व्यर्थ 
यनानेवाली योगनिद्वाने सुकले अपने वशमें कर लिया, उस योगनिद्राकी स्थिति 
में मेने दिव्यमङ्गछ-सूचक कुछ स्वप्न देखे । 
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शिवभक्तिः--वत्स, कथमिव । 
राजा 
वर्षानिशीथे गहनान्धकारे बनं किमप्यदूभुत दुष्टसः््वम्‌ | 
` कुतोऽपि हेतोरवशाप्प्रपन्नो दीनां दशां कामपि निर्विशामि ॥११॥ 
तथासति | | 
विघटितसकलक्लेशं बिपरीतबिभाबिताखिलाबस्थम्‌ । 
आनन्द्कन्द्लसिब किमपि सहोसण्डलं समाबिरभूत्‌ ॥ १२॥ 
तदनु दुःस्वप्नः प्रबुद्धोऽहसिति निकाममभिनन्दता साबधानप्रणिहित-- 
दृष्टिना मया तस्मिन्महोसण्डले निश्रतं निरूप्यमाणे 
श्यामाझुत्पलशोभिनीमरसुतामङ्घे दधानं मुदा 
पुस्त चासृतङुम्भमक्षसरमप्याबिश्रतं पाणिभिः | 
अद्राक्षं भसिताबदातवपुषं रुद्राक्षमालापुषं 
चिन्मुद्राबिशदीक्ृतास्मविभबं स्मेरानलेन्ढुं शिवम्‌ ॥१३॥ 
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शिवभक्ति--वत्स, क्या देखा ? 

राजा--मैंने देखा कि वरसातकी रात है, निविड़ अन्धकार सर्वत्र व्याप् 
है, मैं किसी घोर वनमें भटक रहा हुँ जहाँ भयङ्कर हिंसकजन्तु घूम रहे हैं, 
किसी कारणवश मैं दीन दशाको प्राप्त हो रहा हुँ ॥ ११ ॥ 

उसी समय, समस्तक्लछेश विघटित हो गये, सेरी दीन-दशा विपरीत 


अवस्थामे बदळने लगी, ओर सेरे आगे आनन्दकी जडस्वरूप तेजःपुञ्ज प्रकट 
हुआ ॥ १२ ॥ 


इसके पश्चात्‌ में दीन-दशासें पहुँचानेचाले उस डुःस्वप्नसे जग उटा, उछ 
जागरणसे मुझे बड़ी खुशी हुई, सावधान आवसे मैंने इष्टि डाली तो सुक्ने उस 
तेजःपु्जके वी चमे--- 

श्यामा उत्पळदळ-सुन्द्री-पर्वत-राजपुच्रीक्नो प्रसन्नतासे गोदर्मे खिचे हुए, 
हार्थोसे पुस्तक, अश्त-कलरा तथा अक्षमालाका धारण किये हुए, भस्म-लेपनसे 
शुन्न शरीर, रुद्राक्षमाछा-भूषित, तथा ज्ञानसुद्रा द्वारा अपने आस्स-तरघकी 
भावना करते हुए प्रसन्न-वदन शिवजीके दर्शन हुए ॥ १३ ॥ 


/- < 
eis 


~ 


सप्तमोऽङ्कः | १५३ 


तदनु 
जय जगदेकनाथ जय सवेसुराधिपते 
जय निगमान्ततत्त्व जय सत्यसुखाम्बुनिधे | 
जय निरुपाधिवत्सल जयाश्रितकल्पतरो 
जय जगदार्तिभञ्जन जयेश दयाजलबे ॥ १४ । 
जय करुणानुषङ्गबदपाङ्गतरङ्ग कणा- 
घिगततथाप्रभाववलजिन्मुखदेवतते । 
जय जलजासनादिबिबुधत्रजमीलिमणि- 
प्रकरमयूखकबुरितपादसरोजरुचे ॥ १५॥ 


दुबीरो पनसङ्कबातिंदवथुप्रध्वंसिमन्दस्मित- 
उ्योर्‍स्नाचारुसुखारबिन्दपरमानन्देकसान्द्राकृते । 

सानन्दाश्रुसनन्दनादिशसवत्संघातचूडातटी- 
हस्ताम्भोरुहकोरकीक्कतशार्प्वेन्दुबिम्बायित ।। १६॥ 


इसके बाद 

हे संसारके एकाधीश्वर, समस्त सुरगणके स्वामी, वेदान्तके रहस्य, सत्य, 
ज्ञान तथा सुखके सागर, अकारणद्यालु, आश्रित जनके लिये कल्पद् कुरूप, 
संसारके कष्टोंको दूर करनेवाले दयासागर, परमेश्वर, आपकी जय हो ॥ १४ ॥ 


हे करुणापू्ण अपाङ्गशाली, आपके अनुग्रहसे इन्द्रादि देवगणने थोब्ा-थोड़ाः 
करके उतना महान्‌ प्रभाव आप्त किया है। 

ब्रह्मादि देवगणके सस्तकस्थित सणिगणकी किरणोंसे आपके चरण-कसळकी 
कान्तिः मिश्रित होती रहती है ॥ १५ ॥ 

आप दुर्वाररूपमें आनेवाली संसार-चाधाको अपने अन्दहास्यसे दूर करते हैँ 
आपके कान्तिपूण झुखकमळसे परमानन्द प्रकट होता रहता हे, आनन्दाथुखे 
भरे नयनवारे सनन्दन आदि शमीजर्नोके ससुदायके मस्तक-लरन कर-कसकः 
ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आप झारत्‌:क)ळके पूणचन्द्र विस्त हैं जिसके सामक 
यह कमल कोरकमे बढ्छ गये हैं ॥ १६ ॥ 
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संसाराणबकणेधार सकलक्लेशान्धकारच्छिदा- 

चण्डांशो सकलेप्सिताथेघटनासंतानचिन्तामणे | 
सत्यज्ञाननिधे सकृत्मणसते सायुज्यलद्दसीप्रद 

स्वासिन्‌ देवतसावेभोस दयया सां पाहि साम्ब प्रभो ॥ १७॥ 


इति नितान्तमानन्दपरबशो भगवन्त महमस्ताविषत्‌। तदनन्तरं च शिरसा 


निपीड्य चरणाम्बुजे गुरोरसझृत्मणम्य स्थि किंचिदुस्थिते, उपहूय मामुप- 
गतस्य दक्षिण श्रवणे किमप्यकथयद्दयानिधिः | 
शिवभक्तिः (श्रुस्चा सपरितोषम्‌ । स्वगतरू ।) हन्त, अतिवत्सलेन भग- 
अत्ता मह्दोपनिषदुपदेशेन परमबुगृहीतो खि | इतः करगतकल्पैच भवतो 
बिद्या | 
( ततः प्रविशति निजपरिवारेण सममुपनिषद्देवी । ) 
उपनिषहेवी--- 
अजरमनादिमध्यमविनाशि चिदेकरसं 
किमपि महो जगज्जनकमस्ति तदेव सुखम्‌ | 


आप संलाररूप सागरके पार करानेसें कर्णघार-स्वरूप, .तथा संसाररूप 
अन्धकारको दूर करनेसें सूर्यतुल्य हैं, समस्त अभीष्ट वस्तुको देनेमें चिन्तामणि 
समान हैं, सत्य ज्ञानके निधि हैं ? एकवार प्रणाम करनेवार्लोको आप सायुज्य- 
चमी प्रदान करते हैं, आप सक हदेवश्रे्ठ हैं, हे सास्ब रिव, आप कृपया मेरी 
रक्षा करे ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार नितान्त आनन्दपरवश होकर मैंने भगवान्‌ शिवकी स्तुति की । 
इसके बाद मैं गुरुदेवके चरणोंमें शिर नवाकर उठा तो दयाळु साम्य-शिवने 
सुझ्षे पास बुलाकर कार्नोने कुछ कहा । 
शिवभक्ति--( सुनकर प्रसन्नताके साथ ) ( स्वगत ) भहा, अति दयालु 
अगवान शिवने आपको महोपनिषद्के उपदेशसे अनुगुहीत किया हे । इसके 
आगे तो विद्या आपके हाथमें ही है । 
( इसके बाद सपरिवार उपनिषद्‌ देवीका प्रवेश होता है ) 
'उपनिषत्‌--जरा आदि तथा मध्यसे रहित, अविनाशी, ज्ञानमय, कुछ 
येसा तेज है जिससे संसार उपपन्न होता हे । यह समस्त प्रपञ्च मरुमें मरीचिकाकी 


रण्य कणा 


~ चे ident octane >> 
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मरुषु सरीचिकाजलमिवासदिद्‌ सकलं 
तदवगसेन मृत्युमतितीये सुखीभवत || १८॥ 
विविदिषा--अम्ब, कथसेतत्‌ । 
स्मृतिः- 
अभीषोरज्ञानादहिरुद्यति/त्रासयति च 
प्रतीते तप्तक््वे न किमपि यथा संप्रति तथा । 
स्वरूपस्याज्ञानाच्वरममित्येबमुदभूः 
दिदं तस्य ज्ञाने सति फलतिई मिथ्यैब सकलम्‌ ॥ १९॥। 
अन्न का नाम कथंता । 
( विविदिषा पुराणादीनां सुख पश्यति। ) 
पुराणादयः--वत्से, एकमेवेतत्‌ । . 
आनीतं न परेण केनचिद्दि स्वाज्ञानविस्ता रितं 


स्वस्मिन्नेव निषद्य तुच्छविषयक्लेशान्विधत्ते बहून्‌ | 
_ 2 आर क क स क कक कम हकक रीड 


तरह असत्य है, उसी तेजके ज्ञानसे झत्युको पार करके आप सभी सुखी 
होवें ॥ १८ ॥ 

बिविदिषा--मातः, यह केसे होगा ? 

स्मृति--रञ्जुके अञ्चानसे ही सर्प उत्पन्न होकर भय उपपन्न करता है, 
तस्वके समझमें आ जानेपर न सर्प होता हवै न भय; उसी प्रकार स्वरूप-ज्ञानक्ते. 
नहीं होनेसे यह उच्चावच प्रपञ्च पैदा हो जाता है । और स्वरूप-ज्ञानके होः 
जानेपर यह सब मिथ्या सिद्ध हो जाता हे ॥ १९॥ 

यहाँ पर यह केसे होगा १ यह प्रश्न ही क्यों हो? 

( विविदिषा पुराणादिका सुख देखती है) 

पुराणादि--वस्से, यह एक ही बात स्स्स 

इसको किसी दूसरे ने ला नहीं दिया है, यह तो स्वरूप-ज्ञानके नहीं होनेसे 
फेलता तथा अपनेमें ही रहकर नानाविध चेषयिक क्टेशोको उरपन्त क्या: 
करता है । जिस व्यक्तिको “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” यह ज्ञान हो जाता है 
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सत्यं ज्ञानमनन्तमस्मि तइहं ब्रह्मति जानाति चे- 
'्तस्येदं तपनोद्ये तम इव स्फीतं जगल्लीयते ॥ २० ॥ 
श्रद्धा--उपपन्नमेवैतत्‌ । 
विविदिपा- भवत्वेवम्‌ , क्रिमत्र सूलमितिबिविदिषास्नि | 
पुराणादय:--वत्से, श्रयताम्‌ । 
साया नाम विचित्ररीतिरसती काचिन्सनोलासिनी 
सत्यं बस्तु निगूहति प्रकटयत्यत्यन्तसिथ्यायितम्‌ | 
वे शक्ती प्रथिते चिरेण सहजे तस्यास्तथा तद्ठशा- 
दात्मा सन्नपि नेक्यते जगद्सत्सद्भूतमालोक्यते ॥ २१॥ 
( राजा सरभससुत्थाय चित्तशर्मणा सह साष्टाङ्ग प्रणमति । ) 
उपनिषद्देवी--वत्सो, अचिरेण लिप्सितलाभहर्षितो भूयास्तम्‌ | 
( शमादय: सर्वेऽपि ससंभ्रमप्नुत्थाय यथोचितसुपचय यथायथसुपविशन्ति । ) 
शिवभक्तिः--भगवति, महानुभावा ह्यसि । 


"उसका यह क्लेश सूर्योदय होनेपर अन्धकारव्ही तरह स्वतः समाप्त हो- 
खाता है ॥ २० ॥ 
श्रद्धा--यह तो ठीक ही हे । | 
विविदिषा--ऐसी ही वात हो, लेकिन इसका मूल क्‍या है? मैं यह 
जानना चाहती हूँ । 
पुराणादि वस्से, सुनो-- 
साया कुछ ऐसी दिचित्र तथा ठगनी है क्रि चह सनको मोहित करके 
सत्यको छिपा देती तथा अत्यन्त मिथ्या वस्तुको प्रकाशित करती रहती है । 
उसकी दो स्वाभाविक शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं, आवरण शक्ति तथा विक्षेप शक्ति, 
इसी शक्तिहयके प्रभासे सध्यभूत आत्माका भी प्रत्यक्ष नहीं होता हे ओर 
-असदूभूत जगतका साक्षात्कार होता हे ॥ २१ ॥ 
( राजा वेगले उठकर चित्तशर्माके साथ साष्टाङ्ग प्रणाम करता है ) . 
उपनिषद्‌--बच्चे, अचिर कालमें आपलोर्गोको अभीष्ट लाभ होवे । 
( शम आदि सभी शीघ्रतासे उठकर और उचित सत्कार करके बेठते हैं ) 
शित्रभक्ति-भगवति, आप महाप्रभावश्याळिनी हैं। कपिल, कणाद; 
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सप्तमोऽङ्कः । २५६ 


कपिलकणादजेमिनि पतञ्जलिसत्यबती- 
तनुभवगोतमाभिमतमागंबिभिन्नतया | 
सुरतटिनी समुद्रमिव दीव्यदनेकसुखी 
गसयसि वस्तुतस्वमखिलानपि भिन्नरुचीन्‌ ॥ २२॥ 
तदत्र भगवत्या कियश्चिरसुदास्यते | 
उपनिपद्देवी-भगवति, मत्तो न किंचिदन्तरमास्ते | प्रागेव साम्बः 
शिबानुभद्देण सिद्धरूपतया प्रबणादयः सम्यक्प्रसाधितया:विद्यया.सह.पुण्ड- 
रीकभवनोपकण्ठे निर्विकल्पसमाधिनामनि महेशितुरारामे युष्मदुपगर्स 
सहेश्वरसान्निष्यं च प्रतीक्षमाणा स्तिष्ठन्ति । 
( नेपथ्ये ) 
बध्यन्तामुरुतोरणानि सरसैराशाश्च गीतामृतेः 
पूर्यन्तामपि तन्यतां पुरमिदं संस्कारशुद्धान्तरम्‌ । 
आरुढो बृषराजमद्विसुतया देबोऽयमागा(देतो 


जीवस्यानितरत्बतो मम तया विद्याविवाहोत्सुकः ॥२३॥ 
St , ies 0 0 ज्यो 


पतञ्जलि, व्यास, तथा गौतम द्वारा प्रकटित मार्गोमें बॅट जानेकै कारण --भनेक 
धारामें बहनेवाली गङ्गा जैले समस्त घाराओसे समुद्रमै गिरती हे--उती तरह 
सुम सभी तरहकी रुचिर्योवार्छोको वस्तुतत्वका ज्ञान कराती हो ॥ २२ ॥ 

फिर यहाँ आप कत्र तक उदासीनता दिखायेंगी । 

उपनिषद --भगवति, सुझमें कोई अन्तर नहीं है। साम्ब शिवकी कृपाले 
सिद्वङ्ग प्रगव आदि साधुरूपमें सजाई गई विद्याके साथ पुण्डरीक-भवनके 
समीप निर्वि समाधि नामक शिवे उद्यानमें आपके तथा शिवहे भानेको 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ 

( नेपध्यमें ) 

तोरण वांधे जाय, सरस यीर्तोसे दियन्त पूर्ण हो, गांवका अभ्यन्तर भाग 

पूर्णरूपले परिप्त किया जाय, इधर व्रषारूह शिव पार्वतोके साथ पहुँच गये, 


जीव तो परमात्माले अभिन्न है, उसका विवाह विद्यासे सम्पन्न हो रहा है, यह 


महान्‌ उत्सव दै ॥ २३ ॥ 


१६० बिद्या परिणयनम्‌ 


शिवभक्तिः--संनिहित एव परमेश्‍वर: | यदिदानीं 
श्वेतन्ते हरितो दशापि परितश्चूडाविधुञ्योतिषा 
नुस्यच्छांकरघण्टिकाघणघणारावैः श्रवः पूयते | 
संमर्दोपनसत्सुपवसुकुटीकोटीरबाटीरसा- 
बुदृण्डप्रमथोघदण्डपटली साटोपमाटीकते ॥ २४॥ 
( वतः प्रविशति साम्वद्मिचः । ) 


साम्बशिवः-प्रिये, सिद्धकल्पसंकल्पा भवती । यदयसुपनत एच 


जीबस्य विद्याविवाहोत्सवः । 
देवी-नाथ, सबदनुग्रहः कि न समग्रयिष्यति । 
( सर्वे सरभसमुत्थाय प्रणमन्ति 1 ) 


राजा--( चित्तशमणा सह सम्रश्रयमसक्कस्रणम्योत्थाय भक्तिससुत्तेजिता- 
भिर्वाकपरृत्तिभिरभिष्टीति । ) जय जय विजयी भवापारसच्चिद्वनानन्दभृ- 


सन्नबिद्यातमः-सिन्धुनिमग्नदीनो दिधीषौरसो पात्तकल्याणमूर्ते, ससस्ता- 
भिनन्द्याद्भुतोदारचित्रापदानस्फुर्चारुकी्ते, बिखण्डं निजान्येब रुण्डानि 


शिवभक्ति-शिव समीप आ गये हैं, क्योंकि इस समय--शिव्र शिरः- 


स्थित चन्द्रमाकी किरणोसे दिशाये स्वच्छ हो रही हैं । महादेवके गण नाच 


रहे हैं उनकी घण्टियोंके शब्द कानको पूर्ण कर रहे हैं, वेगसे आते हुए देवगणके 


सुङ्टपर उद्दण्ड प्रमथ-गणके दण्ड वेरासे गिर रहे हैं ॥ २४ ॥ 
( साम्ब शिवका प्रवेश ) 
साम्ब शिव--म्रिये, तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, क्योकि जीवके साथ 
विद्याका विवाहोत्सव उपस्थित है । 
देवी-नाथ, आपकी पासे क्या नहीं सम्पन्न होगा । 
( सभी वेगसे उठकर प्रणाम करते हैं ) 


राजा- ( चित्तशर्माके साथ सादर उठकर प्रणास करके भक्तिपूर्ण दचनोंसे ' 


स्तुति करता है ) 

जय हो, आपकी जय हो, हे अपार सच्चिदानन्द स्वरूप आए विजयी हों, 
अविद्याऽन्धकाररूप सागरमें हूवे हुए दीन जनोंके उद्धारकी इच्छासे आ पने 
कल्याणकारी रूप धारण किया । 


सप्तमोऽङ्कः Per १६१ 


तद्धोसतः प्रीणिंतत्वद्यालेशलव्धप्रभावाधिदः स्तव्धविष्वग्जगन्मण्डली- 
लुण्ठनाकुण्ठनाश्वण्डिमोइण्डदोदेण्डकण्ड्लतागेन्ट्कक्रीडितान्दोलितत्रस्त- 
च्च ण्डीककैलासतत्कूटकिंचित्पदाक्ु्ठबिन्यासपाताल निसग्नतन्मूललरनाखु 
वदन ददत्यातरक्षनकुलाध्यक्षदाश्षिण्यभूय:प्रवृत्तानुकम्पाद्रवधित्तवृत्तेतिमाद्य- 
दूगणोद्चच्चपेटाहतो मातण्डगण्डन्नुटस्कीणदन्तौ घनक्षत्रलोकीभवद्यज्ञ- 
चास्ठुटुताङ्ट्रुतातिद्रुतालुद्रुताटोपसंक्षोभतः साध्वसध्वस्तघावत्पतत्कन्दद- 
खद्धरित्रह्मशक्रादितत्तत्सदस्यामर श्रेणिक॑ गाढशाभ्याइषद्यूपदण्डाहतिप्रत्नुट- 
ज्िष्ठुरखक्खुवा दिच्छटापर्पेटस्फोटवद्ठापठापोद्धट घोरठांकारिगस्सीरकुम्भी- 
सहध्वस्तसापघटोघरवद भूरिसांपघणध: (?) समिन्धानविष्वङनिस्न्धा- 
नवतानवह-यर्चिरालीढशालापिनह्यस्फुटद्दंशठात्कारघोराभंटीभूमनिवृत्तसं- 
0200 तत SY CS MM 
_ सकळ प्रशंसनीय अद्भत तथा उदार चरित्रके द्वारा उत्पादित कीत्तिगाथासे 
आप युक्त हूं । 


रावण ने अपने शिर काट काट कर उनके होमसे आप को प्रसन्न किया, 
आपने थोड़ी दया कर दी, उसे प्रभाव प्राप्त हो गया, चह घमण्डी हो गया 
उसमे विश्वको लूटना प्रारस्भ किया, उसकी प्रचण्डताजनित युद्धल्प्सा 
इतनी बढ़ी कि उसने गेन्द की तरह केलास पर्वतको उद्धालना प्रारम्भ किया 
इस पर पादती भयभीत हो उठी, तंव आपने चरणके अंगूठेसे पृथ्वी छू दो 
आर केलासकी जङ पातालको पहुंच गइ, उसकी जड पातालवर्त्ती चूहकि 
सुर्खोमे पठ गइ, इस अप्रत्याशित घटनासे खिन्न राक्षसराज रावणके ऊपर 
उपजी दुयासे आपका. चित्त आद्र हो उठा था। 


मद्मत्त शिवंगणकी चपेटाके आघात से आहत मात्तण्डके कपोलसे उनके 
दांत हटकर गिरने लगे, टूटकर गिरे हुए वह दांत आकाशमें तारेके समान 


दीखन लगे, देवगण यज्ञभूमिसे इधर उधर भाग चले, उनके भागनेके संक्तोभ- . 


से रोतेहुए विष्णु, ब्रह्मा, शक्र आदि देवगण भागने लगे, यज्ञीय शम्या, इपत्‌ , 
यूप आदि के द्वारा आहत खुक-खुब आदि ठक-ठककी आवाजके साथ चकना- 
पूर होने रगे, घीके घड़े फूटफाट गये, उससे वह्लि धधक उठी, उस वहिकी 
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१६२ विद्यापरिणयनम्‌ 


बरत शृद्धयद्धतिस्तन्धदक्षाध्वरध्वंसङद्रीरभद्राबतारारिन्दाक्षवेधश्चिरा न्वि्ट 
नोद्रष्टसाद्रष्टिकव्याधपश्चादिनिःश्रेयसैश्वयेविश्राणनस्पष्टरष्टाक्रते । 
स्मरमदति मि रोऽणघा मन्मिथो दपेभूयिष्ठ-देत्रासुरत्रात संश्ुभ्यमा णाब्धि- 
गर्भो द्भव व्याप्रविध्यण्ड चण्ड्वलञ्ञ्चालजालावलीढाखिलाशायुखा कालकाः 
लानलव्काळहालाहलाचिः परिप्लुष्टसाक्रन्दको लाहलोदूघुश्वेघोहरिप्रष्ठनष्ट- 
त्रिल्ञोकी समुज्जीवनायाशु तन्निम्रहारब्धनियत्नजम्बूफलम्रासलीलायितव्य- 
'ख्तापारमाहात्म्यभू मामितास्मोनिधे देव साहन्तमावेघसो विष्टपादा च 
पातालतः क्षिप्रमेता जगन्मण्डलीः खण्डडिण्डीरपिण्डानिबावतकोटो 
समाघूणेयेयेति दपोदनल्प!मटीघोरमाविभवन्त्यअ्रकल्लोलिनीनाथ युष्स- 
ज्जटामण्डले कयापि नीवारशुकाग्रसंसक्तनीहारलेशः किलालक्ष्यते । 


ज्वालासे यज्ञशाला जळ उठी, उस शाळामें लगे बांस फटने लगे, इस प्रक्रारसे, 
हेवीरभद्रावतार, आपने दुच्तके यज्ञका विनाश किया । 


कमलनयन विष्णु एवं ब्रह्मा आपका चिरकालसे अन्वेषण करते हैं । 


आपने अभूतपूर्व व्याध पशु आदिको निःश्रेयस प्रदान करके अपना प्रभाव 
व्यक्त किया । 


काम रूप अन्धकारके लिए आप सूर्यसच्श हैं । 


देव तथा दानव गर्वोद्धत' होकर सागर सन्थन करने ठगे, उस समय 
सागरके गर्भसे निकले हुए विषकी उत्रालाले दिझायें भर उठी, काछानलकी 
उत्राळासे जळते हुए तथा चिल्लाते हुए बह्मा-विष्णु एवं त्रिलोकीको ससुजीवित 
करनेके लिये आपने जस्वूफलको तरह उस काले कालविपको निगळ कर अपने 
दयासागरके अमित माहात्म्यकी अभिव्यक्ति की थी । 


हे नाथ, अहक्कारके साथ ब्रह्मलोकसे लेकर पाताळपर्यन्त वत्तमान 
जगन्मण्डळीको फेनपुञ्जक्री तरह नचा दूंगी इस घमण्डसे आगे बढ़ने चाळी 
गङ्गा आपके जटाजूटमें नीवारके अग्नभागप्ते ऊर्न ओसकी यूंदकी तरह 
दीखती है । 


सप्तमोऽङ्कः | १६३ 


पामरास्त्वाममेयप्रभाबोच्छितं प्राकृतद्‌वत रेकवन्मन्वते5हो भवान्नाम 
विश्राणने कोऽपि चिन्तामणिनीम संतानको नाम हन्तातिफल्गुप्रबोधानु- 
रूपातिमूढस्तुतिप्रक्रिया सेयमत्यद्भुते बिश्वविद्योतनोदामतेजोनिधी 
भास्करे कीटखद्योततारोपबद्धाति मे कल्पकप्रष्ठताहग्िभूत्युत्कटा नेक- 
कोट्या सदावेक्षणेन क्षणनेव लोकाननेकान्बिधाय प्रणत्या प्रणुत्या प्रप- 
च्याप वा जातु यस्ते मतस्तस्य तत्स्वाम्यविश्राणनं ते कियबन्द्र- 
चूडामण | | 
_ सकलबिबुबदुजयेतज्ञये जातु केनापि रूपेण किंचिद्यशो5हं लभेयेति 
लोभाच्छताङ्ग तदङ्गं शरः सूत इत्यादि यत्किचिदायोधनाइत्बमालम्ब्य 
संनद्धहृटेषु विश्‍बंभ रापुष्पबच्छोरिवेधःपुरोगेपु जाम्रत्सु देवेषु नेडालरोचिः- 
संनाथेन मन्दस्मितेनेव तिस्रः पुरो भस्मसात्कृत्य देत्यान्विनिर्जित्य ह॒प्तान्म- 
चुञ्यान्पशूक्त्य विष्वक्पशुनां पतित्वेन शश्वन्तमः स्वाम्यतः संभ्वतापारवि- 
श्वाधिपत्योन्नते | 


अपरिमित प्रभावसे पूर्ण आपको अज्ञानवश लोङ अन्य्र देवोंके सदश ही | 


मानते हैं । 


अभिमत फळ प्रदान करनेमें आर चिन्तामणि हैं या कल्पवृक्ष हैं, यह 
आपकी स्तुति तो अज्ञानोपहत जनोंकी स्वज्ञानानुसार प्रवञ्चना है, यह आपकी 
स्तुति उसी तरहकी है जेसे सूर्ये खद्योतका आरोप हो, कर्पनासे परे अपनी 
विभूतियासे अनेक छोर्गोका निर्माण करके नमस्कार स्तुति तथा झरणागतिसे 
जो आपका प्रिय बन जाता है--उसे आप उन लोर्कोका स्वामित्व प्रदान कर 
ते हैं, हे चन्द्रशेखर; आपके लिये यह कौनसी बड़ी यात है । 8: 

समस्त देवसण्डली द्वारा अजेग्र इस त्रिपुरको किसी प्रकार जीतकर में 
कुछ यश प्राप्त करूँ, इस लोभसे एथ्वीकी पूंळुके समान विष्णु, ब्रह्मा आदि 
कोई धुप वना कोई बाण बजा, सभी तेयार होकर प्रसन्न हो रहे थे कि 
आपने ळलाट-नयन-ञ्योतिसे सनाथ मन्दस्मितसे ही त्रिपुरको दृभ्ध करके 
गर्षोद्धत मनुप्योंकों पशु बना दिया, स्वयं पशुपति 'बने, और अपने अपार 
विश्वाधिपत्यको उन्नत किया । 


१६४, बिद्यापरिणयनम्‌ 


संनिकृष्टं निजस्यायुषोऽन्तं विदित्वा विपद्रिध्नतः प्राग्फटित्येव 
पूजासमाष्त्याशयारव्धपूजे म्रकण्डोस्तूजे छुठस्स्वग्रतो देन्यकारुण्यः 
भूयिप्ठसाक्रन्दनेबन्धुषु, स्वाधिकाराबलेपेनन क्रालेऽभ काले तसाकपति 
क्रोघतो चासपादाभिहत्या स विध्वंसितो मेषविध्बंसमेतत्म्रहारप्रणादोटृव- 
द्क्तबात्सल्यकीतेदिगन्तप्रयाणोचितप्रोच्चळछन्त्रठास्कारितो नास तेना" 
न्तकः सर्वेतोड्यापि साशङ्कमाहिण्डते तत्समो भक्तवात्सल्यसिन्घुने 
कश्चिन्न भूतो न भावी च। 

कि भूयसा जल्पितेन . त्वमेकोऽसि . सत्यस्वरूपः त्वदन्यः 
न्सपेबाखिलं सच्त्वमत्युत्कटाकोदितेजल्यीकोटिकोल्यापि नो भास्यसे, 
भास्यते भानसिन्धो भवद्भानलेशेन कृत्स्नं जगत्‌ , किंच लिप्सा- 
पढ्‌ वल्लमाइल्लमं बस्तु न त्वत्परं, किंचिदिष्टं भवेदात्मकामाय सम्‌ , 
ह्यतो वस्तु सत्यं त्वमेव प्रकाशः, त्वमेव प्रियं च स्वमेवासि ताहक्‌, त्व- 
मात्मा पुरः प्रष्ठतः पाश्वंतो भूतसद्भाविकालेषु वा सबंतः सबदा वतसे 


हन्त तिष्टन्निधादेच कापण्यभाग्मन्दभागीच त ख्ामनन्यापरोक्षातिनेदि- ` 


माकण्डेय सुनिने समझा कि मेरी आयुका अन्त समीप है, उस आपत्तिके 
आनेसे पहले ही थोड़ी देदाराधना कर लू , इस आशासे सुनिने पूरा करना 
प्रारम्भ किया, उनके बन्धु-बान्धव चिज्ञाचिज्ञाकर लोटने ठगे, अधिकारदपंसे 
यमराज सुनिको घसीरने लगे, इस पर आपको क्रोध हो आया, आपने वास- 
पादाघातसे भेंडकी तरह यमराजको आहत किया, उनकी चिल्लाहटसे आपकी 
भक्तवत्सलताजन्य कीत्ति उत्पन्न हुई, यम दिगन्तमें भाग खड़े हुए, आज भी 
यस आपके भयसे शङ्कायुक्त बने रहते हैं, आपके सदृश भक्तवत्सल न हुआ है 


न होगा । 
अधिक कहने से क्या लाभ? आप ही एक सत्य हे, आपसे अतिरिक्त 


समस्त विश्व मिथ्या है, आप तीब्र सूयकरसे भी नहीं भासित होते हैं, आपके 
ही तेजके लेशसे विश्व भासित होता है, आप से बढ़कर कोई भी वस्तु स्पृहणीय 
नहीं है, सारी वस्तुएं अपने लिये ही प्रिय हुआ करती हैं, अतः आप ही सत्य, 
प्रकाश, एवं स्पृहणीय हैं, आप ही आत्मस्वरूप, आगे-पीछे तथा भूत-भविष्य- 
चत्तमान में विद्यमान हैं, हाय, में निधिके रहते हुए भी दीन मन्दूभागी बना 


सप्तमोऽङ्कः । ःश्द्धपू 
प्रमारादपश्यन्नवियेन्द्रजालप्रसूते निमज्ञामि संसारमिथ्याणवे | 
निगमशिखरिकूटकोटीसंदोदित्वराप्राकृतोद्दामतेजोनिघे सचिदानन्दमूर्ते 
जगस्सगरक्षोपसंहारघौरेय तालीदलादिस्फुरदातचक्रातिबेगभ्रमद्भूरितेज- 
खयद्योतिनानाविधैतञ्ञगन्मण्डलोन्सीलनद्यो तबिध्वं सनध्वान्तशश्वत्पराव- 
तनालातचक्रक्रमालोकलीलाविनोदिन प्रमाणोघसिद्धस्वसत्ताससत्ताकसां- 
कल्पिकस्वाप्निकव्याबहारादिनानाथेजालेन्द्रजालोदयावस्थितिध्वंसनाना- 
सधिष्ठान) उन्न सवंत्र सूत्रात्सनाथिष्ठिवापारनैकप्रकारोन्सिपत्क्लेशभूयि- 
छजन्मादिकन्सोहगाढान्धकारौघचिःशेषविध्वंसनो चचण्डमध्याहमातंण्ड- 
संसाररोगत्रसद्धन्ययोगोन्द्रसंसन्मनोमन्थनिसेथ्यमानश्रृतित्रातदुग्धाव्धिसि- 
ध्यत्सदानन्द्चिश्न्द्रिकासान्द्र तपूणचन्द्रोदयाद्वेतसाम्राज्यसिंह्वासनाध्यक्ष 
सन्ताध केनापि सत्संततिजोयतां श्रेयसाम्‌ , सामकप्राग्जनुःकोटिकोल्य- 
जिंतेनापि पुण्येन इष्टोऽसि दिष्टया न माझुञ्क दीनम्‌ , त्वदन्यः शरण्यो 


देखता हुआ अविद्याकृव इन्द्रजाळस्वरूप इस संसार में हूवता रहा हुँ । 

हे वेदस्वरूप पर्वतकी चोटीपर सदा प्रकाशित होनेवारे दिव्यतेजके निधान, 
हे खच्चिदानन्दस्वरूप, हे संसार-सृ्टि-रक्षा एवं संहार में दक्ष, ताड़के पशे 
आदि में पैदा होनेवाली आंधी की तरह वेगसे घूमते हुए सूर्य, चन्द्रमा एवं 
वहि रूप तेजखयको चोतित करके जगन्मण्डलको अन्धकार से डालकर इच्छा- 
प्रसूत अलातचल्लको आप विनोदार्थं घुमाया करते हैं । 

ग्रमार्णोसे सिद्ध अपनी सत्तासे ही सत्तावाले संकल्पसिद्ध, स्वप्नसिद्ध, 
तथा व्यवहारसिद नाना पदार्थरूप इन्द्रजाळके विनाइके आप पात्र हैं । 

उन सभी स्थार्नोपर आप सून्ररूपमें स्थित रहकर नाना क्लेशपूर्ण जन्सादिफे 
कारण बनते हैं, मोहरूप याढान्धकारके विनाश करनेमें आप मध्याहमातंण्ड हैं । 

हे संसाररूप रोगसे त्रस्त योगिगणकी मण्डलीके मनोमन्थनरूप चीरसागरसे 
उत्पन्न सदानन्दज्ञानचन्द्रिकासे पूर्णचन्द्र, उस चन्द्रके उदित होनेपर जो 
अद्वृत-साम्राज्य प्रकट होता है, आप उस राज्य के हिंहासनके अध्यक्ष हें । 

हे मेरेनाथ, किली तरह वह अद्वंत-साम्राज्य सुझे मिल जाय, जो कश्याणकी 


“जड़ है, भाग्यवश मेरे जन्म-जन्मान्तर के पुण्यो से सुने आपके दसन मिले हैं, 


रह गया, आप सदा प्रत्यत्त तथा समीपस्थित बने रहे फिर भी में आपको नहीं - 


१६६ विद्यापरिणयनम्‌ 


न मे पामरस्याधुना त्वामपि प्राप्य तीर्णो न चेत्स्यामह मे परा का गति- 
दीनबन्धो दयापारसिन्धो भवाम्भोधिनिस्तार धौरंधुरीकर्णेधारातिदुबीर- 
तापत्रयप्लुष्टसंजी वनोदा रधाराधरानादिसोहान्ध्यनष्टामितस्वा थमा हग्हगा- 
नन्दसिद्धाञ्जनात्मन्‌ , नमस्ते नमस्ते समस्तेश्वरायाप्रधृष्यौजसे तेजसां 
तेजसे भूयसां भूयसे प्रेयसां प्रेयसे ॥ २४ ॥ 

साम्बशिवः--वत्से, किमितो बिलम्ब्यते । 

शिवभक्तिः--नाथ, सर्वे बयमितः प्रस्थिता एव कल्याणमण्डपाधि- 
गमाय । 

तण्डुः--इत इतो देवः | 

( सर्वे कल्याणसण्डपगसने नाटयन्ति । ) 


. शिवः--हन्त, महासार्थगमनमहोत्साहेनाविदितविप्रकर्षः पदान्तरवद्‌- 


सेव महानतीतः पन्थाः । ( पुरो विलोक्य । ) 
झुकादिनानाद्विजघोषघोषितं फलोपनम्रागममण्डलोञ्ञ्यलम्‌ | 


सुक्ष दीनको मत छोड़िये, सुझ दीनकी आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं हे, 


आप दयाके अपार सागर हैं । 


हे संसारसागरसे पार करवानेकी चतुरता रखनेवाले कर्णधार, हे अतिदुर्वार 


तापत्रयसे दग्धजनके लिये उदारमेघ, हे अनादि मोहरूप आन्ध्यक्रे कारण अनन्त 


स्वार्थसे रहित हमारे सहश जनके लिये सिद्धाञ्जनस्वरूप, आपको नमस्कार है,. 


आप अजेय पराक्रम, तेजके तेज, भूमाके भी भूमा और प्रेयके भी प्रेय हैं ॥२५॥ 
साम्बशिब--वत्से, अब विलम्ब क्यों कर रही हो । ८ 
शिबभक्ति--नाथ, हम सभी यहाँ से कल्याणमण्डप जाने के लिये प्रस्थित 

हीइे। 
तण्डु--इधरसे चलिये महाराज । 

` ( सभी कल्याणमण्डप जानेका अभिनय करते हैं ) 


शिव--अहा, बहुत बड़े जनसमुदायके साथ चलनेके उत्साहसे दूरीका पताः 
ही नहीं चला, और पदान्तरकी तरह इतना बड़ा मार्ग तय कर लिया । 


( आगे देखकर ) 


(ह परमेश्वरका सुन्दर उद्यान है जहाँ शुकादिनानाब्राह्मणरूप पक्षी कलरवः 


सप्तमोऽङ्कः । १६७ 


` समाधिनामस्फुरदन्तरातपं प्रसन्नमुद्यानमिदं महेशितुः ॥ २६ ॥ 
यावदेतदुपसरामः । 
( इति कल्याणमण्डपमघिगस्य यथोचितमुपविशन्ति ) 
शिवभक्तिः वत्स, अद्रपीठमिद्मासनपरिग्रहेणालंक्रियताम्‌ । 
( राजा तथा करोति। ) 
देवः प्रस्तूयता मनन्तरकरणीयम्‌ । 
( नेपथ्ये ) 
कोणे यस्य जगन्त्यमून्ति जलघेडिंण्डीरजालोपमं 
जन्मस्थेमलयान्भजन्ति सहरित्रह्मादिङृग्योऽपि सन्‌ | 
लोकस्यानुजिघृक्षया घृतबपुः शक्त्या स्वयानन्यया 
स रिलष्टो जगदम्बया पशुपतिः कुर्वीत वां मङ्गलम्‌ ॥ २७॥ 
शिवभक्तिः ( श्रत्वा । सह॑स्‌ । ) इदं प्रसादनाम्नो निदिध्यासनमहा- 
राजपुरो हितस्य सुलग्नसांनिध्यसूचनमाशीवेचनम्‌ । 


~ 


कर रहे हैं, जहाँ फलभारनम्र आगमरूप दृक्ष वर्तमान हैं, और जहाँ समाधि- 
नामक प्रकारा फेल रहा है ॥ २६॥ 
( सभी कल्याण-मण्डपमें जाकर यथोचित रूपमें बेठते हैं ) 
शिवभक्ति-वस्स, तुम इस भद्रासनको सुशोभित करो । 
( राजा वेसा करता है ) 
देवी--आगेका कत्तव्य सम्पादित हो । 
( नेपथ्य में ) 

जिस प्रकार समुद्रके कोणमें फेनससुदाय उत्पन्न होते, स्थिति प्राप्त करते 
तथा नष्ट होते हैं, उसी तरह जिस पशुपतिके एक अंशमें यह) जगत्‌ससुदाय 
जन्म स्थिति तथा प्रलय प्राप्त करते हैं, वह ब्रह्मा-विष्णु आदि द्वारा हू ढे जाते 
हैं, लोकाजुग्रहवश उन्होने शरीर धारण करके अपनी शक्तिरूपा जगज्जननी 
पार्वतीसे आश्लेष प्राप्त किया है, ऐसे पशुपति वर-वधूका मङ्गल करें ॥ २७ ॥ 

शिवसक्ति- ( सुनकर, सहर्षं ) यह निदिध्यासन सहाराजके पुरोहित 
असादका सुलग्नके समीपवत्ती होनेकी सूचना देनेवाला वचन है । 


१६८ विद्यापरिणद्रन्नम्‌ 


( पुननेपथ्ये ) . . | 
इयं न लभ्या तपसा न घमन सेथया नापि बहुंश्रुंतेन । 
शिवप्रसादेन तघोपनम्रा बिद्या तदेनां भज सावधानः ॥ २८ ॥ 
शिवभर्ति:--( श्रुत्वा । सहर्पोन्नासण । ) संनिहितो मुहूतः । प्रबतेतासा- 
तोद्यमू । 
राजा-- 
यद्र जठरं हरेरिव जगन्त्यध्यांसते बृत्तय- 
स्ति्न्वय्यपि तादृगोमिति परत्रह्मामिधानं परम्‌ | 
' एतद्रूपतया बिरन्वरसितस्तौयत्रिको दख्चिते 
नादत्रह्मणि पूषरङ्गबिधया कृरस्नं जगज्लोयते ।। २६ ॥ 
( ततो निदिध्यासनमहाराजः सह विद्यया प्रविश्य । ) 
रहितारातिबितत्या राजन्मद्सीयबुत्तिसंतत्या । 
सब परमानन्दघनो भवसागरपारविश्रान्तः॥ ३० ॥ 


( फिर नेपथ्यमें ) 

“यह तपस्या, धर्म, सेधा, या शाख्राध्ययनसे नहीं ग्राप्त हो सकती है, 
` यह विद्या तो केवळ शिवभक्तिसे हो प्राप्य हे, इसलिये इसे सावधान होकर 
स्वीकार कीजिये? ॥ २८ ॥ 

शित्रभक्ति-( सुनकर--ग्रसञ्चतासे ) झुहूत्त. नजदीक आ गया है, 
वाजे दजे । 

जेसे भगवानूके जठरमें चतुर्दश सुवन छीन रहा करते हैं उसी तरह “ओस? 
इसपद्में तीन बृत्तियाँ तथा तीन वेद लीन हैं। चह ऑकार परब्रह्मका 
नामान्तर है । ऑकारके रूपमें नृत्य-रीत-वादित्रके द्वारा जव नाद ब्रह्म उठाया 
जाता है, तो पूर्वरज्ञके रूपमें समस्त विश्व उसमें लीन हो जाता हे ॥ २९ ॥ 

( इसके वाद निदिभ्यासन महाराज विद्याके साथ आकर ) 

राजन्‌, विरोधि-सञ्चुदायसे रहित होकर इस विद्याकी सततानुवृत्ति रूप 

सन्ततिके साथ भवसारारके उसपार विश्राम पाकर आप परमानन्दमय हों ॥३०॥ 


सप्तमोऽङ्कः । "१६६ 


१ ( इति विद्यां जीवराजाय प्रयच्छुति । ) 
राज:--( दिद्यां पाणौ गृहीरवा सपरितोषम्‌ । ) 
इृष्टिममासि दयिते सुकृतातिरेकादू 
दिष्टयाधुनापि सिपिता मुषिता बिमोह 
सुप्तप्रघुद्ध इव सुभ्र तव प्रसादा- 
दात्सा किलायसहसित्यवधारयामि ॥ २१ ॥ 


dl 
« 


विद्या-- 
ग्रस्तं. विमुक्तसिव*शारदचन्द्रबिम्बं 
शाणावलीढमिव शेंबलितं च रसनम्‌ । 
भूयः प्रपद्य पुरुषोत्तम वल्लभं त्वा- 
सात्मानमस्मि सुहिता परिपूरितेब ॥ ३२॥ 
चित्तशर्सा--( पुरोऽवलोक्य । सविस्मयस्‌ । राजानं अति। ) अहो पारेगि- 
रामसुष्याः प्रभावः । यद्घुना-- 
शतकोटिकोटिजननेषु भूरिशाः 
सुखुःखभोगपरिपाकसाधनम्‌ | 
यदाबच्ययाताचरकालसांचत 
तादेयं प्रदीपयात कम वल्वजम्‌ ॥ ३३॥ 
( ऐसा कहकर विद्या जीवराजको सोंपता है ) 
जीवराज--( बिद्याका हाथ पकड़ कर, प्रसन्नताके साथ ) 
प्रिये, तुस मेरो इष्टि हो, पुण्योदय होनेसे अब आकर खुल गई हो, हमारे 
सारे मोह दूर हो गये । हे सुन्दरि, सोकर जगे हुए जनकी तरह में अब अपने- 
को आस्मस्वङ्प निश्चित कर रहा हूँ ॥ ३१ ॥ 
विद्या--प्रहण-गुहीत होकर मुक्त चन्द्रमण्डलके समान तथा झाण पर 
चढ़ाये गये शेवलित रस्नके समान पुनः पुरुषोत्तम रूप आपको अपने प्रियतम- 
के रूपमें पाकर सें तृस तथा पूण हो रही हूँ ॥ ३२ ॥ 
चित्तशामो--( आये देखकर, आश्वयसे, राजाके अति ) अहा, इसका 


अभाव अवर्णनीय है, इस समय-- 
शत-शत कोटि जन्मोसें सुख तथा दुःखके भोगका साधन जिसकी अविद्या 


'अतिचिरकाल-संचित नानाविध कर्मको प्रदीपित किया करती है ॥ ३३ ४ 


५ 
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( तद्दिमवलोक्य नितान्तपरिक्लिष्टा यथागतसविद्या सपरिवारा परावृत्य 
गच्छुति। ) 
राजा- ( विछोक्य। सहपम्‌ । चित्तशर्माणं प्रति । ) 
त्वयेदं निव्यू ढं नहु परममीदृङमम सुखं 
रवे किं कुब किं भवढुचितमेवं व्यवसितम्‌ । 
अविद्याशाक्त्याहं भवदनितरो ह्यस्म सुचिरा- | 
दितो बिद्याशाक्स्या मदनिरभूतो भव सुखी ॥ ३४ |! 
( पुरतो निदिश्य । सम्रश्रयस्‌ ) 
बिबेकाद्या एते बिरतिरियमेषा विविदिषा 
निवृत्तिः सा सर्वैरनितरतया साधितमिदम्‌ | 
अहं कश्चित्ते केचिदिति सति भेदे खलु मिथो 
सवेदायस्तानासुचितमुपचारोक्तिरचना ॥ ३५॥। 
( शिवभक्तिं प्रणम्य । सविनयाद्रस्‌ । ) 
काहं मोहमहान्धकारजलधौ गाढं निमग्नश्चिरा- 
दीदृक्शाश्बतचित्सुखाव्यत्रहिता छकेयं भवत्संगतिः । 


( इसको देखकर दुःखिनी अविद्या अपने परिवारके साथ वापस चली गई ) 
राजा--( देखकर--सहपे--चित्तशर्माके प्रति ) 
आपने मेरे इस सुखमय कत्तव्यको पूणे किया, हम क्या कहें और क्या 
करें ? यह कार्य आपके ही योग्य हुआ । अविद्या शक्तिके कारण अब तक झैं 
आपके अभिन्न था, अब विद्याशक्तिक कारण आप सुझसे अभिन्न रहकर 
सुखी हों ॥ ३४ ॥ 
( आगे दिखाकर, नम्नभावसे ) 


यह विवेक आदि, यह विरति, यह विविदिषा, यह निवृत्ति, सभीले 
अभिन्नभावसे मिलकर यह काय संपन्न किया, में कोई दूसरा हूँ और ये कोई 


दूसरे हैं यह बात भेद रहने पर होती है, इन श्रान्त व्यक्तियोके प्रति औपचारिक. 


बात ही अब उचित है ॥ ३५ ॥ 
( शिवभक्तिको प्रणाम करके, विनय तथा नम्नतासे ) 
कहाँ तो में मोहरूप महान्धकारमें लीन था और कहाँ यह आपकी 


> sss 
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सप्रमोऽङ्कः। ` १७१, 


सन्ये बिश्‍वगुरोसेडस्य झुकुटालंकारमालायिता 
गङ्गा कीकटकीटतापशमची जाता किमन्यदू त्रवे | ३७॥ 
( ततः सहव भकस्या साम्बशिवमुपसृत्य । ) 
दुग्थाणवे दुग्धलबः प्रविष्टो यथा तथाहं त्वमभूवसेव । 
भेदावभासेन तथापि किचिदौपाधिकेन प्रणमाम्यहं तवाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
( अणम्योस्थाय चद्धाञ्जलिः शिवं प्रति । ) 
विलीय स्वाविद्याघनयवनिकायामथ वदन्‌ 
विचित्र नेपथ्यं नटसि शिब नानात्मकतया । 
स्वयं जामत्पश्यस्यपि च परमानन्दभरितो 
जयत्यत्याश्चयं जगदित्ति भवन्नाटकमिदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शिवभक्तिः--( परमेश्वरीं प्रति॥ ) भगवति, निरुपाधिकया भवद्नुक- 
म्पया तदेवमयं कृतार्थो जीवराज: ) 


सङ्गति, जो नित्य ज्ञान तथा सुखरे सम्बद्ध है । मालूम पडता है कि विश्वपिता 
शिवके मस्तकपर मास्यकी . तरह छगनेवाली यह गङ्गा सुझ कीटकी तरह 
ज्र जनके लिये भी तापशान्तिकरी हुई है, अधिक क्या कहूँ ॥ ३६ ॥ 
( शिचभक्तिके साथ साम्त्रशिवके पास जाकर ) 

जव क्षीरसागरमें छीरबिन्डुका अवेश होता है तव उसकी सत्ता अलग 
नहीं रह जाती हे, उसी तरह आपसे मिलकर में आप ही हो गया हूँ । औपा- 
धिक भेद ज्ञानके कारण आपमें तथा निजमें भेद मानकर में आपके चरणोर्मे 
प्रणाम करता हूँ ॥ ३७ ॥ 

( प्रणामोपरान्त उठकर, हाथ जोड़कर शिवके प्रति ) 

हे शिव, अपनी अविद्यारूप यदनिकामें लीन होकर आप विचित्र रूप 
धारण करके नाना भावसे नृत्य किया करते हैं, जागरूक भावसे आप अपना 
नाटक स्वयं देखा करते तथा परसानन्द-मग्न बने रहते हैं, आपका यह जगत्‌ 
रूप नाटक आश्चयं हे ॥ ३८ ॥ 


शिवभक्ति--( परमेश्वरीके अति ) भगवति, आपके अकपट कारुण्यसे यह - 


जीनसाज कृतकृत्य हो रहे हैं ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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देवी--( सम्रसादस्मितस्‌ । ) वत्स, छि ते. भूयः प्रियमुपहरासि | 
जीवः--अम्ब, किमितोऽपि परसबशिष्यते । तथापीदसस्तु । 
अस्तु स्वस्ति जगत्त्रयाय जगतीं रक्षन्तु भूमीसुजो 
घमणव पथा भवन्तु छुखिनः सर्वडपि गोब्रा ह्मणाः । 
जन्यान्नमखक्रमेण जगतः तदावततां 
चिट्ठासा विजयाभवन्तु अमवद्धक्त्या त्रयी बर्धतामू ॥ ३६ ॥ 
इति 1 
( निष्क्रान्ताः सव 
इति सप्चमोऽङ्कः 
देबी ( प्रसन्नताकी हुँसीके साथ ); : 
सें तुम्हारा और क्या प्रिय सम्पादित करूँ ? 
जोव भम्ब, अब क्या अवशिष्ट रद्द गया है ? फिरभी यह हो, जगत्त्रय- 
का कल्याण हो, राजगग धमंमागंखे एव्बीकी रक्षा करें, सकळ गोब्राह्मण 
सुखसम्पन् हो, मेघ--अन्न--यज्ञ इस कएसे जगतूका चक्र चलता रहे, 
विद्वानोंकी जय हो, और भगवदुभक्छिले देदका अभ्युदय हो ॥ ३९ ॥ 


२.” 


( समीक प्रस्थान ) 
सप्तम अंळ समाश्च 


मेथिळ पण्डित श्रीरामचन्द्र मिश्चक्रत (विद्यापरिणयन? का 
हिन्दी रूपान्तर समाप्त । 


~. 


' टिप्पणी 
(NOTES ) 
' १--नैसित्तिकनित्यकाम्यकमपर:” ( ष. ३) 


' नित्यकमत्वज्ञ--तदनुष्टाने चित्तशुद्धयतिरिक्तफरविशेपाजनकरवे सतिः 


तदनुष्ठाने प्रत्यवायसाधकत्वस्‌ , यथा--- 
“यावजी वमग्निहोन्रः जुहोति? 1 
"अहरहः सन्ध्यासुपासीत? 1 
नेमित्तिकंकमत्वं 'च--तदनुष्टाने फलविशेषजनकप्वे सति तदनचुष्टाने 
प्रत्यवायजनकत्वस्‌ , यथा--- र 
ध्यस्याहिदाग्नेरगिनिग्रृदान्‌ दृहेंवसोडग्नये चामवते पुरोडाइासष्टाकपालं 
निवपेत्‌? । 
'राहुपरागे स्नायाव? 1: 
काम्यकमस्त्रं च--तदनुष्टाने , कछविशेषजनकस्वे सति तदनजुष्ठाने प्रत्य- 
चायाजनकत्वस्‌ , यथा-- ` 
“सोये चरु निवपेद जद्धावचसकामः । 
उद्भिदा यजेत पशुकामश। 
+ हट न + 
| २--मत्स्यालकः ( एः ९ ) 
सस स्याळकः समास होने पर “मस्स्याळकः? । 
श्यालक यह ताळव्यशकारघटित रूप प्रसिद्ध है, परन्तु सकार दन्त्यघटित 
रूप भी होता है, देखिये- | 
स्वामीकी अमरकोषटीका २-६-३२ ) 


| 
{ 
। 
| 
| 
| 
| 
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देवी--( सम्रसादस्मितम्‌ । ) वत्स..छि ते भूय भ्रियमुपहरासिं | 
जीवः--अम्ब, किमितोऽपि परसंबशिष्यते | तथापीदमस्तु । 
अस्तु स्वस्ति जगत्त्रयाय जगही रक्षन्तु भूमीभुजो 
 घमणव पथा अवन्तु छुखिनः सर्वेऽपि गोब्राह्मणाः । 
पजन्यान्नमख्क्रमेण जगतः तदाव्स्ततां 
बिद्ठांसो बिजयीभवन्लुः भगवद्भक्त्या त्रयी वर्धताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति । 
( निष्क्रान्ता सब 


इत सप्तमी: 


yr 


देबी ( प्रसन्नताकी हँसीके साथ ) 
सें तुम्हारा और क्या प्रिय सम्पादित करूँ ९ 
जोव भम्ब, अब क्या अवशिष्ट रह णया हे ? फिरभी यह हो, जगत्त्रय- 
का कल्याण हो, राजगग घर्ममार्गले एब्वीकी रक्षा करें, सकल गोब्राह्मण 
सुखसम्पन्न हों, मेघ--अन्न--यज्ञ इस ऋषले जगत्‌का चक्र चरता रहे, 
बिद्वार्नोकी जय हो, ओर भगवद्भक्तिछे देढुका अभ्युदय हो ॥ ३९ ॥ 
( समीक्षा प्रस्थान.) . 
सप्तम अङ्क समाश्च 


मेथिल पण्डित श्रीरामचन्द्र सिश्चक्रव विद्यापरिणयन” का 
हिन्दी रूपान्तर समाप्त | . 


' टिप्पणी 
( NOTES ) 
Nn ~ ट्र 
' १--'नेमित्तिकनित्यळाम्यकमपर:' (ए.३) 
` नित्यकमत्वज्--तदनुष्टाने चिर्‍्हशुद्धवतिरिक्तफळविरोषाजनकत्वे सतिः 
तदनलुछाने प्रत्यवायसाधकत्वस्‌ , यथा--- 
“यावजीवमग्निहोत्रे ज्ुहोति'॥ 
"अहरहः सन्ध्यासुपासी त? 
नेमित्तिकंकर्मत्वं च--तदनुष्ठाने फलविशेषजनकत्वे सति तदननुशने 
प्रस्यचायजनकस्वस्‌ , यथा--- 
'यस्याहिताग्नेरर्निगृंहान्‌ दहेद्‌ सोऽग्नये क्ञामवत्ते पुरोडाशमष्टाकपार्ल 
निवपेत्‌? । 
'राहुपरागे स्नायात्‌? ३. 
काग्यकमस्वं च--तदनुष्टाने . ऊळत्रिशेषजनकर्वे सति तदनचुष्टाने प्रत्य 
चायाजनकस्वस्‌ , यथा-- : 
“सौय चरं निवपेद्‌ ब्रझमवचसकामः । 
“उद्धिदा यजेत पशुकामः । 
+ क्क + 
२- सत्स्यालकः ( ए- ९ ) 
मस स्याळकः समास होने पर “मस्स्याळकः' । 


श्याळक यह तालव्यशकारघटित रूप प्रसिद्ध है, परन्तु सकार दन्त्यघटित . 
रूप भी होता हे, देखिये-- . 


स्वामीकी अमरकोपटीका २-६-३३ } 


( १७४ ) 


अतः स्याल; स ते किञ्चित्‌ स्वद्गुणेः समवाप्स्यति’ । 
कथासरित्साणर ४।७६. 

३--अष्टावात्मगुणाञ्च ( ए- ४४ ) 
“वायोनवेकादश तेजसो गुणा जल डिउिप्राणब्ध्धता अतुदंश । 
दिक्कालयोः पञ्च पडेव चाम्बरे सहेश्वरेञ्छौ सणसर्तथेव “च? ॥ 

द्निकरी ९ 
४--इष्टापूत्तपुरोगस्पः 
इष्टमू--यज्ञाद्किम, | 
“अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चाशेपालनस्‌ । 
आतिथ्य वेश्वदेवञ्च इष्टसित्य शिछीयते” ॥ 

इति हेमचन्द्रः । 
थूत्तम्‌- खातादिकमं, [ है, 

“पुष्करिण्यः सभा वापी देदतायतनानि च । 

आरामश्च विरोपेण पृत्तकम विनिर्दिशेव? ॥ 

इति भरतः । 
पूर्तमेवापूत्तमिति साम्प्रदायिकाः, यथोक्तम्‌ :-- 
“इशपूत्त द्विजातीनां प्रयसं घमंताधनम्‌? 
इति चराहणुराणस्‌ । 
४--शबरताविसूढ:' 
एक राजा थे, उन्हें एक छोटा-सा पुत्र था, संयोगदश युद्ध में शत्रु से परा- 

जित होकर वह वनमें रहने-लगे । उनका वह पुत्र किली तरह शबरों के हार्थो 
में पड़ गया, सुन्दर देखकर शबरोंने उसे पाळा, पोसा, स्वसम्प्रदायोचित आखे- 
टादिकी शिक्षा देकर पूरा शवर बना दिया, काछक्रमज्े कभी वह बाळक अपने 
पितासे मिला, पिताने उसे पहचाना, अपने पास रल लिया, और उसे समझा 
दिया कि तुम दावरपुत्र नहीं राजपुत्र हो। घोरे-छोरे उत्त बालक्रके शावरसंस्कार 
सिट गये, और उसमें राजपुत्रके संस्कार प्रकट हुए । पूर्णतः राजपुत्रसंस्कारोसे 
युक्त हो जानेपर उसका विवाह राजएुत्रीसे करा/ दिया गया । 


( १७५ ) 


६--संव्यानमेणीं त्वचम्‌ 
संब्यान--परि धान, देखिये-- 
“अन्तरं वहिर्योगोपसंड्यानयोः' पाणिनिसूत्रकी वृत्ति-'वाह्ये परिधानीये 

-चार्थे? इत्यादि । 

७--संकल्पलेशोद्धवम्‌ 

जीव परमारमाके संकल्पसात्रसे उत्पन्न होता है । 
"एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय’ 

यही ईश्वरका संकल्प हे । 


८--देवयान-पितृयान-पथानभिज्ञाः 
देवयानस्‌ , देवानां यानम्‌ , देवविमानम्‌ , देवरथ इति शब्दार्थकलपतरू, 
देचप्रापकं यानम्‌ देवयानम्‌ , यथा ऋग्वेदे :-- 
“प्रमे पन्था देवयाना अदश्रन्नमधेन्तो वसुभिरिष्कृतासः” 
इसी तरह पितृम्रापकं यानं पितृग्रानम्‌ । देवप्रानसे स्वर्ग तथा पितृयानसे 
पितृलोक लिया जाता है । 
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